







। थे, छेक बर खुनकर कहा -कि भारतवर्ष 
के युत पुरुष काँच के कांस में: लाभ प्राप्त कर 
चर कांच के बरतनों को 
मारतब्ष में बड़ी खपत है। फिर खर जान जाडंन 
जे कहा; कि भारतबष में कांच को चूड़ियां का बड़ा 
व्यापार झैःर उसकी खपत-है, इस कारण इस कार्य 
में विशेव्क्षति भारतवर्ष में हे सकती है। इलके 
उपरान्त ह्थडड रे ने कहा कि आांग्यंत्रद्या कैसा उत्तम 
संयोग हुआ है कि पहिले पहल जे। हिन्देशस्तानों 
कांच के बरतन ब॒लाने का काम सीखने बिलायत 
भ्राए थे श्रेज्ञुप्ट हैं, जे! अपने देश में जाकर अपने 
सहयेगोदें शवाखियेां से कह सकंगे कि द्वव्यो- 
पार्जन गैर जीविका छाभ करने के लिये सरकारी 
नैकरी के अतिरिक्त भो अनेक व्यापार-सम्बन्धों 
बड़े बड़े काम स्वाले जा सकते हैं। इस खमय मारत- 
व में इसको झावइयकता है कि विचारपूर्वक 
प्रतुसन्‍्धान वा जांच को जावे कि किसकार को 
कारोगरी के माल को खपत ग्रधिक है। इसके 
उपरान्त बह कारीगरी हिन्दे।स्तानी सोखे प्रैर 
उसके कारुख़ाने जारी करें | इस बात का अजु॒- 
सन्‍्धान करना ग्रौर इसमें बिकता लप्म करनो कि 





आहनेवाले हैं। खद॒पदेशों पर ध्यान देना 
डच्चित है प्रा मिस्टर बागेल के आदर्श का अनु- 
. करण भारतवर्ष के युवा पुरुषों का परम चर्म 
हे।ला चाहिए । इश्वर परमात्मा इस मदराष्ट्र नब- 
युवक के। इस कठिन शारीरक प्रार मानसिक 
कष्ठों के उपराल्त श्राप्त किए हुए कार्य में सफलता 
प्रदान करे और हमारे देशवासियें के। पुरुषाथे दे 
कि वे व्यापारसभ्वन्धो देशोज्ञत में कटिवद्ध है।। 

... भाष बोतों हुई यह उनको जुबानी छुनिए। 
मिस्टर बागेलू को जरा रामकदानो सुनिए ॥ 

* इंग्लैण्ड झाने से मेरा अमिप्राय य्रह था कि. 
अंगरेज़ो दस्तकारियां तथा छीशे का काम सौखूं, | 
क्योंकि मैंने भारतवर्ष में तथा इंग्लैण्ड में भी जब से 
में यहां आया हुआ हूं, इस विप्रय की-बहुत कुछ 
छानबीन करके यह जान लिया था कि ग्रार सब 
अन्यपैकार की दस्तकरियें में शोशे को दृस्तकारी 
के अपने देश में प्रचलित करना अधिक छामदायक 
हेगा, क्‍योंकि इस प्रकार की दस्‍्तकारी के सम्बन्ध 
में बहुत सी सामप्री पग्रार भ्रन्य बाते अपने देश 
में अत्यन्त उपयुक्त अ्रवस्था में वर्त्तमान हैं।इस 
अभिषाय से मैंने प्रथमत+ यह उद्योग किया कि 
किसी शीशे के कारखाने में मैं कारीगरी सोखने के 
पेप्रेण्टिस बृक्ति में भरती किया जाऊं ग्रौर अपने 
इस उद्योग में सफलता प्राप्त करने के निमित्त मैंने 









लिखा पढ़ो कर रहे थे | इसके उपरान्त ' 
में एक खभा (कमेटी ). एकज्ित 






से इस विषय में बातचौत को, किन्तु खिवाय या्क- 
शायर के एक कारख़ाने के ग्रौर समत्त कारखाने 
ने अपना मल्तव्य यह प्रकाश किया कि किसी अन्य 
देशी के अपने कारखाने में भर्तों करने से इन पर 
बहुत से विषयों में आपत्ति बढ़ जांयगों। यार्क 
शायर के कारख़ाने ने जे। कृपा की यह इस 
नियम के साथ कि २०० पाउण्ड (अर्थात्‌ ३००० रु०) 
मैं कार्दिक फीस देता रहूं ग्रैर कारखाने के कई 
विभागों में से केबल एक विभाग ( डिपार्टमेण्ट ) 
का कामः सीखूं, तब ते मैं कारख़ाने में भरती हे। 
खकता हूं | इस कारख़ाने के नियम में विशेषतः 
लार्षिक फ़ौस का रुपया पूरा करना मेरी सामर्थ्य 
से बाहर था | किन्तु मुझसे इस विषय में उत्तर 
मांगा गया कि मैं निराश हेकर भारतवर्ष के 
छैट जाना बा इस नियम के पूरा करके काम 
खौखना चाहता हं। इन देनों में से मुझे क्‍या 
स्वीकृत है ? जिस समय हमलेग भारतबर्ष से 
बिछायत की धोर यात्रा करते हैं ता हम इस बात 
की प्रतिज्ञा कर छेते हैं कि बैये, परिश्रम, पुरुषाथे 
और शुद्धच्चित्त से वहां काम करेंगे, किन्तु अपनी 
थौतो प्रबसस्‍्था से मुझे बिदित हुश्रा कि ये बातें 
यहां झानेबालां को पूरो सद्ायता नहों करतीं, 
वरअ यहां ग्राकर अत्यन्त प्रचण्ड कढिनाइयें से भी 
डसे सामना करना पड़ता है, गैर थे ऐसी हैं कि 
जे किसो प्रकार किसीके टाले नहां टल सकती। 
अस्तु, मुझके उत्तर में हां वा नहों कदना झत्या- 
चइयक था | उस समय मैं बड़ो क्टदायक दुविधा 
में लबलीन गौर विचित्र अवस्था में था, क्‍योंकि यदि 
हां कहता हूं ते अपने में इतने वार्षिक द्वब्य प्रदान 
को खामर्थ्य नहों पाता, भै।र यद्‌ नहीं कहता हं 
ते माने अपने उद्दं इय में सफलता प्राप्त किए बिना 
चर छैट जाने से मरजाना प्रौर अपने देश में मुह 
न दिखाना हो उत्तम था। प्रतणव इस घबड़ाहट 
में मैंने फिर सर जाज महेदय से ग्राथेना को, 
क्योंकि मैं देख रहा था कि मेरो घबराई हुई 
अबस्था के देख कर झाप सी स्त्रयं कुछ घबराए 








; [ भागर 
हुए थे । ग्रन्त में आपने इस विषय में सहायक हे। 
कर भिस्टर हारोटर से यह इच्छा अगट को कि 
अन्तिम दे। टूक उत्तर देने के लिये' मुझे थाहा 
खमय औ्रौर सावकाश दें । मिस्टर हारेटर ने 
इस बात के स्वीकार कर लिया गैर सभा विस- 
ज्िंत हुई ग्रैए ग्रव किसोके किज्ित्‌ भो 
नहीं रही कि मेरे लिये दे। बातें रह ४ 
वार्षिक फोस देना स्वोकोर कर छू या वम्बई 
छै।ट जाऊं। झब मेरी उस ः और नैराइव 
के भलो सांति सम क ग्राप अनुमान कर सकते हैं। 
विशेषतः ऐसी अवस्था में कि मैं उस देंशा में एक| 
परदेशों था ।” 

इसके उपरान्त सर जाज वर्डउड ने मिस्टर 
बागेल के अपने एक मित्र से मिलाया और प्रापके 
मित्र ने वागेल के एक बड़े कारखाने में भेजा। 


पंडिली बार कारखाने में जाना 


“ ्रस्तु मैं इस कारखाने के स्वामो के पास गया| 
और मैंने इस बात पर बिबाद किया कि उनके 
कारखाने में मेरा भर्ती होना सम्भव है। किन्ु| 
डनके साथ वार्त्तालाप करने पर मुझे विदित 
हेश्गया कि कारीगरों के चित्त में क्वष ग्रौर डाए| 
भरी हुई है ग्रैर उनके चित्त में इस बात का 
भय खमाया हुआ है कि कदाचित्‌ कारखाने में, 
भरती होने से उनके व्यापार के किस न किस | 
अकार विशेष्त हानि पहुंचे । इस विषय में मैंने कार- 
खाने के स्वामी के। भल्ली प्रकार विश्वास दिः 
कि बत्तमान्‌ अवस्था भैर दुशा के अनुखार 
यह विचार व्यथे है। इस बात के प्रमाणित 
के लिये मैंने 

















इंगछिस्तान से थेडरौसी 
की भारतब में जाती हैं, गैर वह भी उत्तम थ्रेणी 
की ऐसी बच्तु हैं जे झन्य देशों में तैयार हा। सकती 
हैं। जैसे खायन्सबिद्या सम्बन्धी यम्त्र इत्यादि, जिनके 
विषय में झाज़ कल यह ग्ाशा की जातो है कि बे 
। क्‍ मे तैयार दोने छगेंगे । झतएव मेरा इन 
बातों को झोर ध्यान दिल्‍्लाना इतना काम कर गया 
कि कारखाने के स्वामी ने अपने यहां मुकका 
मरतो करने का खेकल्प कर ल्लिया घैर शेष बाते 
मो बिना किखी रुकावट के सब ते हे। गई । जैसा 
कि हम भारतबास्तरो हिन्देस्तानियें में चन्द्रबार 
किसी नए काम करने में शुभ सम्रका जाता है, इसी 
प्रकार, मैं भो काम सीखने को इच्छा से सामवार 
के कारखाने में गया ग्रौर भट्टी के पास अजुम/न 
ब्राघ घण्टे तक रहा हा।ऊंगा कि मुझे विदित हुआ. 
कि ३० कारीगरें ने काम बन्द कर दिया ग्रार 
कारखाने के स्वामी के डराने धमकाने छगे कि 
सब कारीगरः काम बन्द कर देँगे। कारखाने के 
स्वामी बिचारे बड़ी कठिनाई में पड़े गैर मेरा भी 
मन तब यह नहों था कि मेरे कारण उनके हानि 
पहुंचे। मैं ऐसी दशा देख कर ग्रत्यन्त उदास हुआ 
पैर भट कारीगरों के चैघरी (फेरमैल) के पास 
ग्राया और मैंने उनसे कहा कि मुभकेा यह दशा 
देख कर बड़ा खेद ग्रार दुःख है कि मेरे कारण यह 


ता पर कारीगरें के चौधरी ने यह उत्तर दिया- 
प्रियबर, मुम इतने उदास औैर भयमोत मत हे।; 











श्षह 


बक2०... 


थी कि मेरी सम्पूर्ण झाशाझों पर ओस पड़ गई 
मर शाला के स्वामी के इस उत्तर से कि वह | 
ऐं का स्वयं सेबक हे। रहा है; 

विषत्तियों में ड्ब गया | इसके उपरान्त जहां तक 
मैंने खुना गैर अपनो झ्ाँखें से देखा, मुझे किझित्‌ 
मात्र भी इस बात को ग्राशा न रही कि मैं किसी 
कारखाने में भरती हे। सकू गा ग्रैर फिर मुकपर 
मैराइय की घन घेर घटा क्वागई ”। 

मिस्टर वागेल ने इसके उपरान्त पोस्ट ग्राफिस 
डाइरेक्टरी से समस्त शीशे के कारखाने और उनके 
स्वामियां के नाम प्रौर पते कापो करके ३-४ 
कारख़ानेवालेां से प्रतिदिन मिलना प्रारम्भ किया। 
शनेः शनैः उनसे मिलने पर ग्रापके यह अनुमान ” 
हुआ कि इन सब कारख़ानेवालों में केवल दे। से 
कार्यसिद्धि घा सफलता को आशा दृष्टिगाचर 
हैती है ग्रौर अरब उनके यह भो विद्त है| गया 
कि यदि किसो कारखाने में उनका भरतों हे।ना 
सम्भव है| सकता है ते। केवल कारीगरों के द्वारा । 
ग्रौर इसी अभिप्राय से मिस्टर बागेल ने कॉरोगरो 
से मेल जेल बढ़ाना प्रारम्भ किया। 


अंग्रेज़ी दस्तकारों बा कारीगरों को अवस्था 

“कई कारखानेवाछों ने ते। मेरी प्रार्थना पर 
ध्यान देना हो अनुकच्चित समझता | 'कारखानेवालोां 
मैं से कई एक ने ४ ४ कार्य भयानक है। 
किसीने उत्तर दिया समय तक काई 
हिन्दुस्तानी भरती नहीं हुआ है| कितने ने मेरे 
विचार से बड़ा विरोध किया ग्रौर कितने ने तो 
मुझे वह वह उत्तर प्रदान किए कि उन्हें केबल मेरा 
मन ही भी प्रकार ज्ञानता है। केवल दे। कार: 
खानों में मेरे साथ अच्छा वर्ताव हुआ | एक कारीगर 
से मैं पैन घण्टे तक बात चीत करता रहा। तदन- 
न्तर मैंने अपना अभिप्राय प्रकादित किया कि मैं 
भी तुम्हारे साथ कारखाने में जाकर काम करना 
चाहता हूं । कारीगर ने यें उत्तर दिया “तुम मेरे 
खाथ चलना चाहते हो ? क्यों है न यही बात ? और 















श्ष्र 


करे फेरे जलांज कटा एव अकभागकालेगा हवा तु 


। मेरे साथ स्वर्ग में चलना पसन्द न करेगे ? ' ग्रौर 
यही प्रश्न बह बारबार मुझसे करता रहा। निदान 
मैंने उत्तर दिया निःसन्वेह मैं तुम्हारे साथ चलने 
को प्रस्तुत हंं यदि तुम सिवाय वहां के दूसरी जगह 
जछे चले । इसके उपरान्त मैंने इसल ग्रव फिर न 
मिलने का चित्त में सडुल्प किया झैर इसो प्रकार 
एक दूखरे कारीगर से अपना मम्तव्य प्रगट 
किया । किन्तु इन महाजुभाव को मेरी बातें सुनके 
पेखा क्रोश्य आया ग्र ये ऐसा बिगड़े कि माने 
पाते ता कब्चा ही खा जाते। उन्होंने कहा “ओोः, 

+ थह काले बिदेशी ते। ग्राज कल ऐसे बहुत से हमारे 
बेश में पाए जाते हैं! । आप यवि इतनाही कहते ते। 
आर बहुत था, किन्तु आपने ते। इसके उपरान्त जे 
कुछ झापके मुँह में ग्राया बकता क्‍्लारम्स किया। 
पेखी अबस्था में मैं क्या उत्तर वे सकता था पग्रौर 
चुप साधते के प्रतिरिक्त ग्रेर क्‍्य/ उपाय था। 
अपनी ऐसौ अधेगगत अवस्था के देख कर एक एक 
दिन पहाड़ हेता जाता था ग्रौर जे किश्ित्‌मात्र 
आशय की कक भी दिखाई पड़ती थी बह भी 
एकदम से नैराइय के अन्ध॒कार में लुप्त हे।ती देखो । 
अब मुभके। विश्वास हे! गया था कि इस चिघय 
न किसो प्रकार सफलता नहों हे! सकतो । मेरा 
साहस, मेरा जैय्य, मेरी येग्यता, सब मुझसे विदा 
होने लगे । घेर ही आशा नैराइय 
से ऐसी लिप्त हे। मैं इस बिचार में 
पड़ गया कि मुझे ईश्वर ने व्यथ द्वी उत्पन्न किया । 
कंदाचित्‌ यह पहिली ही बार ऐसा हुआ था कि 
मेरे चिक्त मे ऐसे विचार ने दढ़ता से जमना ग्रारम्म 
किया । इसी अ्कार कोई ,बारह कारजख़ानेबालें 
से मिल्छा गैर परिणाम में बह नैराइय के अतिरिक्त 
कुछ न पाया। किन्तु इन खब बातें झैरर ग्रापक्तियां 
के दवाते भी इन कारख़ानेवालें ग्रैर कारोगरें से 
मिलने पर कुछ न कुछ लाभ ग्रवद्यय प्राप्त हुआ । 
द्यपि हर जगह से दताश दे। हे। कर छैकटता था, 
तथापि कुछ ऐसो अपूर्य शिक्षा प्राप्त हाती थो जे। 


- सरस्वती, 
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मुझे विशेष छाभ पहुँचा खकी। वह शिक्षा यह थी 
कि मुझे चिदित हे|गया कि यह कारीगर किन बातें 
का पसन्द करते हैं, ग्रैर कैन कौन सी बाते' इन 
के रुचिकर और अरेचक हैं, मरैर किस प्रकार 
इन छोगें तक पहुंच हे। सकती है, ग्रेर किस चाल 
से इनके अपना प्रित्र बनाला चाहिए ग्रौर किस 
प्रकार इनसे सहाजुभूति प्राप्त करमी चाहिए । एक 
विचित्र ग्रौर बड़ी भारो बात मुझे इधर उधर बी 
दौड़ धूप में देख पड़ी कि यहां के कारीगरे भैर 
भद्॒ पुरुषों ब्रर्थात्‌ जेण्टिलमेन में बड़ा विरेधध पैर 
खटपट वत्तंमान है”। प्िस्टर वागेल ने जैण्टिस्मेन 
की पैशाक वख्त्र इत्यादि का पहिरना त्यांगके ऐसे 
फ़ैशन के बख्र धारणा किए कि अब उन्हें देख एक 
अगरेज कारौगर का घेखा हेता था। 
ध्प्कोजे 


ब्लेकफ़ यर का “शीशे का कारखाना 


“ निदान ईश्वर को कृपा से समय सखामुकुछ 
हुआ। एक दिन फिरते फिर ते ३ बजे के छगभग एक 
ओर जा रहा था कि समर स्टीट में एक छोटा सा 
शौशे का कारखाला मैंने देखा। साइनबे्ड पर मैंते 
आंख डठा कर देखा ते। यह नाम लिस्त्रा था ' ब्लैक 
फ़ेयर का शौशे का कार खाना' मैं कट पट कारखाने 
के अन्दर पहुंचा ते। देखा कि बहुत से कारौगर 
अपने अपने काम में तत्पर हैं, किन्तु किसी ने भी 
मैरो ओर न ताका । मैंने पूछा कि मैनेजर साहब 
कहां हैं ? ता बिदित हुआ कि थे कहाँ गए हुए 
हैं, यदि कुछ काम दे। ते। उनके ,स्थान पर मैनेजर 
खाहेब को लड़को उपस्थित है| जब मुझसे यह 
प्रक्ष हुआ कि आप किस ग्भिप्राय से पधारे हैं तव 
मैं बड़े चक्कर में पडा सार चकित सा था कि 
इस छड॒को से क्योंकर अपना मन्‍्तव्य प्रकाशित 
करू । भार ऐसी दुविधा को दश्ञा में व्यथित हेकए 
मैंने कहा कि मुकका एक द्रजन बेतले एक विशेष 
आल की बनवानी अ्रभोष्ट हैं। इसका श्रत्युत्तर मे 
यह मिलता कि 'कल :किसो समय आप पधारं ते 
मैनेजर साहब से भेंट दे सकती है'| किन्तु मैं तरत 


संब्या ५ ] 


ले 


बहां से कैट नहों आया; वरज् अवसर पाकर इधर 
उधर थोड़ी देर तक टहलता रहा, जिसमें कारीगर 
लोग भल्ठी भांति मेरे स्वरूप से परिचित हे। जाबें। 
दूसरे दिल मैं फिर इस कारखाने में गराया मेरर 
मेनेजर खाहब से भेंट भई । फिर एक दरजन बे।तलें 
के लिये ग्राज्षा दी गैर दाम झगाऊ देने के लिये 
मैने बड़ा हठ किया । यद्यपि मैंने दाम नहीं दिए 
पर मेरे भगाऊ दाम देने के हड से मैंनेजर साहब 
ने बड़े कृपापूर्वक मुभसेबर्त्ताव किया प्र इस 
कारण मुझे फिर अबसर मिला और मैंने इनसे 
कारखाने की देख भाल प्रौर सैर करने की ग्राजा 
चआाहो। मैनेजर ने मेरे इस निवेदन के स्वीकार 
किया भैर ३ घण्टे के छगभग में कारखाने की 
देखभाल ग्रौर सैर करता रहा। इस सैर में कुछ देर 
तक मैं कारीगरें के काम के देखा किया और 
कुछ देर तक इनके यह जताता रहा कि मैं हिन्दु- 
आ्वानी हूं। इतने ही में मुझसे यह प्रश्न हे।ने ग्रारस्भ 
है। गए कि क्या तुम्हारे ऐेसेही भारतवर्ष में सब 
मजुष्य हैं ? बह क्या क्या करते हैं ! वह क्या खाते 
हैं! बह भी हमारे ऐसे घरों में रहा करते हैं ? 
तुम्हारे यहां काई रेल है? तुम जानते हे। रेल 
क्या उस्तु है ? जहां तक मुझसे सम्भव था मैं इन 
प्रश्नों का पूरा पूरा उत्तर देता रहा ग्रौर इसके 
अतिरिक्त मैंने इनको जिशाखा बढ़ाने के शेर, 
सांप, हाथी आदि को चर्चा छेड़ दी | प्रतएब इस 
दिन ग्रत्यन्त प्रसन्नता ग्रौर आनन्दपूर्वक इन छागों 
से बिदा हेकर दूखरे दिन फिर जाने की ग्राशा में 
मैं कैट आया ।” 

मिस्टर बागेल दूसरे दिन इस कारखाने में ऐसे 
समय पर पहुंचे कि दिन भर के काम करनेवाले 
कारीगर प्रपने घरें के जा रहे थे मैर रात के काम 
करनेवाले कारोगर अरब अपना काम ग्रारम्भ कर 
रहे थे। शीक्षे के कारख़ानें में रात दिन ऊलगा- 
तार काम देता रहता है, जिसमें लकड़ी ग्रैरर 
बिक, भद्दियों में जछा करता हैं, बृथा नष्ट 

। उछल 5 क; 


सरस्वती 


“इस बेर मेलेजर ने मेरा बड़े 
स्वागत किया पैर मैं भी प्रत्येक कारीगर से भल्ली 
आांति गप शप करता रहा । मुझकेा यहां झपना 
समय ब्यतोत करने में यह छाभ दिखाई दिया. 
कारोगर छाोग मुकसले बात चीत करने के 
जिज्ञास्‌ थे ग्रैर ऐसो कृपा चै।र मेल जे।छ वेखके 


जे 


स्वामी मिस्टर स्रो से पूछा कि यदि एक यथे- 
चित्‌ दब्य फ़ौस मैं आपको भेंट करू: ते क्या 
आप मुझको पेज्े.ण्टस समक कर काम सिखाने 
के लिये इस कारखाने में भरतों करेंगे ! मैँले 
मिस्टर सी के यह भी समझा दिया कि उनके 
व्यापार में कदापि किसो प्रकार का प्रवरेधक 
मैं न हाऊँगा । चैर उनके स्वत्व को रक्षा के लिये 
अपने के कानून के नियमालुसार प्रतिबद्ध करने 
को मैं सब प्रकार से अ्रस्तुत हैं । मिस्टर सी ने बड़े 
हठ के साथ यह उत्तर दिया कि “नहीं, नहों,साहब, 
मैं यह नहीं कर सकता हूं”। मैंने भो अपनी बात 
पर बहुत ही हट किया, किन्तु मिस्टर सो घारस्थार 
यही कहते रहे कि “कद नहीं । पेसा होना 
असखम्भव है” | तब मैं चुप हे। रहा। आपको महतो 
कन्या इस कारखाने के दफ़्तर का सम्पूर्ण कार्य 
आपही करतो हैं। मैंने उनल सब हाछ कह सुनाया। 
और केक डक ० है। रही थी कि यहां 
आने का सिलसिला भी टूटा चाहता है । किन्तु 
मिस सौ ने बातों बातें में अपनी सम्मति यों प्रका- 
छित की कि थोड़े दिनें के ग्रनत्तर कारखाने के 
सरुपामों से प्राथेना करना ” । श् है 
मिस खाहबा के इस ग्यजु॒राध से मिस्टर बागेल 
के इस विषय में फिर साहस हुआ प्रौर झ्राप प्रति 
दूसरे दिन इस कारखाने में बराबर ग्राते रहे और 
ऋमदाः यहां के प्रत्येक मनुष्य से झापकों गहरो 
अिजता हे। गई । कक 
“ शक दिन सन्ध्या का मैंने मिस्टर सी से कहा 

फकि मेरे खाथ कृपा करके थियेटर चलिए ।झपने 


श्ष्छा 


. मेरी बात मान छो। आपके थियेटर ले जाना मेरे 
. लिये अत्यन्त भाग्योदय ग्रैर सफलता का कारणा 
हुआ | श्राप अपनो जीवित अचस्था में कदाचित दे। 
चार ही बेर थियेटर गए थे। मैंने आपसे यह बात 
पक्की कर री कि सन्ध्या के सात बजे थियेटर में 
मिल्दूं गा । हमछेग ठोक समय पर थियेटर में 
मिले | मेरा बिचार हुआ कि मैं बड़े दर्जे का टिकट 
लू, किन्तु मिस्टर सी ने कहा कि भ्रधिक रुपया 
व्यय करना दुथा है। अस्तु हमलेगे ने एक छोटे 
दूजे के टिकट ले लिए। ग्रभिनय समाप्त हेने पर हम 
देने एक एक बातल लेमानेड पो कारखाने की ओर 
आल पड़े | दिन भर ते। कुहिरा ग्ार ठण्ढक अधिक 
रही, किन्तु जब हम थियेटर से बाहर आए ते देखा 
कि ब्याकाशा विमर शेर चाँदनी मलो भांति छिटकी 
हुई है। इस कारण गाड़ी पर सवार न हे।कर हमने 
वैद्ल घर चलना उचित सममका | से ग्यारह बन्ने 
हम ब्लैकफ़ेयर नामक पुल पर पहुंचे । उस समय 
का कुछ विचित्र ही ददय था । नदी का जल स्वच्छ 
और विमल चाँदनो से चमकता हुआ अपने प्रवाह 
मे मम था। चन्द्रमा ने अपने तेजेमय प्रकाश से 
सम्पूर्णा बड़े बड़े ऊँचे ऊँचे मकानें के रुपहला बस्तर 
धारणा कराके विचित्र हो रीति से सुशेमित किया 
था। इस सुहावने दृश्य के। देखकर चित्त कैसा 
अफुलित था कि मैंने उसी क्षण यह विचार किया 
कि झब एक बेर और अपना मन्‍्तव्य ग्रन्तिम उद्योग 
के साथ प्रकाशित करके झपनी प्रारब्ध का फल 
देखू । ब्रतण्ब मुझले रहा नहों गया और मैंने 
अिस्टर सो से भ्रपती लालखा इस बेर दूसरे रूप 
से बर्णन करनी ग्रारस्भ को । मैंने उनसे कहा कि 
मेरे एक मित्र शीशें का काम सीखने के ग्रमिप्राय 
से इस देश में था रहे हैं ग्रैर वह मेरे बड़े गाढ़े 
मित्र हैं; अतः मेरो प्रार्थना हैं कि आपके डच्चित है 
कि झाप कृपा करके अपने कारखाने में उनको काम 
सिखाइप । मिस्टर सी ने कहा कि “तुम जानते हे। 
कि यह ग्रत्यन्त कठिन काम हैं प्रौर इसमें बड़ा भय 
है, मैं उनके अपने कारखाने में भरतो नहों कर 


कर 


क 
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सकता '। तब फिर मैंने कहा कि वह आदमी बहुत 
अच्छा है और मुझे निश्चय है कि आप उससे बहुत 
हो असन्न रहेंगे। ( मिस्टर सी ) मैं तुमसे निश्चय 
करके कहता हूं कि मैं उनके लिये कुछ नहीं कर 
सकता, क्योंकि मैं उनके नहीं जानता; मुभके 
तुम्हारे भरती करने में काई विरे।घ नहीं है, किन्तु 
उनके मैं कदापि भरती नहीं कर सकता। (मं) 
क्या श्राप म॒ुकके काम सिखावेंगे? ( मिस्टर 
सौ) इसमें मुझको कोई ग्रार्पत्ति नहीं है! (में) ते 
क्या मैं यह खमझ' कि ग्राप मुझको काम सिखाने 
की प्रतिज्ञा करते हैं ? | ( मिस्टर सी ) हां, हां, मैं 
प्रतिज्ञा करता हूँ । उस समय मुझको जे झानन्द- 
मय प्रसन्नता प्राप्त हुई उसके में किसी प्रकार से 
भी प्रकट नहों कर सकता । मैं फ़ूछा नहीं समाता 
था और झब मिस्टर सी को इस बात से मेरे शरोर 
में माना फिर से श्राण आ गए ” | अतणव सब बाते 
बहुत हो शीघ्र स्थिर हेकर मिस्टर बागेल ने शिष्य 
की भांति काम सोखना ध्रारस्थ किया । यह ते 
अवश्य हुआ कि नई नई कठिनाइयाँ सामते ग्राई 
और कई प्रकार की रुकायटें उपग्धित हुई । किन्तु 
मिस्टर सौ ने इस ग्रवसर पर बड़ा प्रशांखनीय काम 
किया और बड़े थैर्य ग्रेर दृढ़ता से अपने बच्चन का 
पालन करके सम्पूर्ण कठिनाइयें का सामना किया। 


ट्रेंड युनियन का बिरोध 


“तोन वा चार दिन मैंने इस कारखाने में काम 
किया है।गा कि मिस्टर सौ के पास रे, ड यूनियन 
बाला का एक निश्नल्‍्ठिखित पत्र ग्राया- हमको 
बिदित हुआ है कि तुम्हारे कारखाने में एक घन्य- 
देशीय काला आदमी काम सीखता है। अस्त इस 
विषय में तुम सभा के सम्मुख क्या उत्तर उपल्वित 
करते हे।' । मिस्टर सी ने मुभका यह पश्र दिखा 
कर ये पत्रो्तर दिया कि “निःसन्देह एक ग्रत्य 
देशीय हमारे कारखाने में काम सीखता है, किन्ते 
पूर्व इसके कि बह इस कारखाने में भरतों किया 
गया, उसने सुभके इस विषय में पूर्ण निश्चण 





संख्या ५ ] 
करा दिया है कि दें. डयूनियन जिन सत्वों का रक्षक 
है उनके इससे केाई हानि न पहुंचेगी ' । 

“दस दिन के अनन्‍्तर इस सभा ने फिर ये 
पत्र <ख कर भेजा कि तुम इस ग्न्य देशी का 
अपने कारखाने से लिकाल दे।, नहीं ते यह सभा 
तुम्हारे कारीगरें के काम बन्द कर देने को ग्राज्ञा 
पवार परामर्श देगी' | यह दशा देख कर मुकका 
निश्चय हे। गया कि फिर जमा जमाया रहू 
बिगड़ा चाहता है। मैं ग्रत्यन्त निराश है।कर मिस्टर 
सो के पास गया और मैंने अत्यन्त शोक के साथ 
उनसे कहा कि आपने ते निःसन्देह मुझे कृताथे 
किया था, किन्तु मेरा दुर्भाग्य है। अब आप मेरे 
पीछे झपने कारबार अथवा व्यापार के हामि न 
पहुंचाबे', और मैंने दृढ़ सेडूल्प कर लिया है कि 
अब में अपने देश के छै|ट जाऊंगा। मिस्टर सो 
ने कहा “बोल्ड चैप ! तुम क्यों इतना व्याकुल हेते 
है? मुभका उच्चित है कि मैं अपनी प्रतिशा पालन 
करू ग्रार मैं दढ़ता से अपनी बात पर स्थिर रहूंगा'। 
अपने इसके अनन्तर टे ड यूनियन के। लिखा 'मैंने 
इस पुरुष का अपने कारखाने में भरतो करने पर 
व्यापार सम्बन्धी संपूर्णा स्व॒त्वों को पूर्णतया रक्षा 
करलो है पैर मैंने इसके! काम सिखाने का वाक्य 
भ्रदान किया है। कोई कारण नहीं जाना जाता 
किग्मापछाग इस विषय में क्‍यों विध्त डालने को 
चेष्टा करते हैं। यदि झ्रापका विरोध झ्ब भी शेष 
रह गया हेः लो झापकेा अधिकार है, जो मन में 
भ्रावे कोजिए, किन्तु मैं कदापि झपनी प्रतिशा भकू 
न करू गा! । इस उत्तर के पाकर टे,ड यूनियन ने 
फिर चयू तक न को । ईश्वर ईश्वर करके ग्रब मैंने 
इस कारखाने में अपना पैर जमाया, किन्तु अमी 
बहुत से कष्ट ग्रैर दुःख झेलने शेष रह गए थे। 
प्रथम प्रथम के मिस्टर स्री ने पक नली, एक 
कैचो ग्रोर पक खिमटा दे कर काम सिखाना 
भारम्म किया । इस बात का ते के।ई अस्बोकार 
नहीं कर खकता कि मेरे लिये यह सर्वथा नया 
काम था भर माने नई विर्षाक्त को सामना था। 


सरस्वती 


शव 


करयोकितथेढ़ें दिन पूर् मेटी यह बुशों थी अल को 


नता से एक बण्डल बांध सकता था। इसके झति- 
रिक्त प्रत्येक कार्य ऐसा कंठन और दुखदाई था कि 
मैं हो डसे भली भाँति जान सकता हूं। दिन रात 
भट्टा आँच से दृहकता हो रहता चैर इससे एक गज 
के ग्रस्तर पर मुझके। काम करना पड़ता था। मैं 
शब्दों के द्वारा कदापि नहों बता सकता कि कैसी 
प्रचण्ड ग्रैर दाहक ग्रांच की छपट चातो थी। उस- 
का ज्ञान देखने प्रै।र भागने ही पर निर्भर है। कितनी 
बेर ऐसा संये।ग हुई। कि काम करते करते मैं मूछित 
है। हे। गया | प्राय: झधिक से ग्रधिक तीन बा चार 
घण्टे प्रतिदिन का म करता था, क्यों कि मु कसे घ्रधि क 
खमय तक काम करना ग्रसासव था ग्रेरए घर पर 
पहुंचकर मैं मुर्दे के समान पड़ रहता था । प्रायः 
इतने श्रम से रे।गग्नस्त भी हे। हे। गया और कभी 
कभो महादुखित हेके यह बविचारता था कि 
बूथा ग्रपनी जान गँवाने के पोछे पड़ा हं । किस्तु 
इन शारीरक गैर मानसिक कष्ठटों के अतिरिक्त 
और नई विर्षात्त का सामना हुआ | इस विपत्ति 
के किलो अंग्रेज के सामने वर्णन करना माने अपने 
को ग्रति मूढ़ चैर महा पागल प्रमाणित करना है, 
किन्तु यदि हम हिन्दुस्‍्तानियां के जी से पूछिए ते। 
बह नि:सन्देह एक भारी विपत्ति है । जैसे पहिले 
दिन जब मिस्टर खो ने मुकके काम बताना आरम्भ 
किया ते आपने मुझके दिखाया कि फ्येक्रर 
बरतन बनाए जाते हैं | झापने नलो के एक सिरे 
से गले हुए शोरो के हिल। कर दूसरे सिरे का 
डेढ़ इंच तक मुँह में लेकर फ़ू कता प्रारम्भ किया 
और इसके झनन्तर मुझसे कहा कि देखे, इसे 
प्रकार फू के, अपने मु ह से नल्टों निकाल कर मुझ 
से कहा छे फ़ूको, किन्तु एकाएकी इस ग्राज्ञा 
का पालन करना उस समय ते माना मुभसे 
असस्मव था । हिन्दुओं के बिचाराखुखार उच्च कुछ 
अर्थास्‌ महाराष्ट्र ब्ह्मणा के लिये किसी जूठो बस्तु 
को मूँ ह में लेना केखी घार विपत्ति का काम था। 
अस्तु, में पत्थर सरीखा बुत हे। गया प्रौर मिस्टर: 





श्ष्३ 
स्तो को झोर एकटक निहारता रहा ग्रौर मेरा 
ज्त्त इस कार्य के लिये नहों बढ़ा, तथा मैं हिच- 
किचाहट थार दुब्धा में था कि वहां शोशा ठंढां 
है। गया । मिस्टर सौ बड़े बिगड़े कि शीशा ठंढा 
है। गया प्रौर मैं मुंह ताकता हो रह गया | आपने 
क्रॉघित हेकर यह कहा 'महाशय, स्मरण रखिए 
कि मुंह से फू केना चाहिए न कि आँखें से! । 
बह विचारे क्या जाने कि मैं किस कक पन्ने में 
पड़ा था पार कैसा कल श मेरे छित्त के उस समय 
था। मुझे अपना वह समय स्मरण था कि जब 
वाल्यायस्था में मैं अपने भाई बहिन की बजाई हुई 
चांखुरी के। भी स्वयं नहों बजा सकता था। कहां 
से हमारा बालूपन से यह अभ्यास पड़ा हुआ है 
कि यदि काई प्रिय से श्िय निकट सम्बन्धी भी 
एक गिलास में पानी पी छे तो कट हम उसमें 
प्रानो नहों पी सकते, चैर कडां एक अंग्रेज की 
जूठी नल्हो मुह में लेनी ! निदान कुछ दिनों तक 
ले। पहिले पहल बड़ी कठिनाई उपस्थित रही, 
| किन्तु ब्रन्‍्त में किसो न किसो प्रकार यह भी 
टक गई ।? 
यदि मिस्टर बागेल की जगह केई उच्च श्रेणी 
का अंग्रेज देता ते। बह इन बातों के ग्रत्यन्त तुच्छ 
खमक्रता गैर तनिक भी भागा पोछा पैर घणा 
न करता पग्रौर न उसके। अपनी धर्महानि का कुछ 
दुःख छेाता। भाव्यश मिस्टर बागेल ने नलो 
मुंह में लेडर अपने साथी कारोगरों के सामने 
बिना आगा पिछा किए काम करना झारम्स कर 
दिया । 


पिस्टर बागेल के चाचा परले॥क सिधारे 


“इस बोच में एक प्रौर महा घेर विषत्ति मुक- 
पर अकस्मात्‌ आ पड़ी | अम्बई में मेरे चाला का 
देहान्त हे! गया । आप ही अब मेरे पिता के स्थान 
पर थे गैर आप ही ने पालन पेषण करके मुझे 
इस येग्य किया था। झापही को कृपा से मैं इतनी 
शिक्षा प्राप्त कर सका और मेरी यद्द आ्त रिक इच्छा 


हरी 


[भागर 
थो कि मैं इस विशेष कृपा का धन्यवाद दं, पैर 
अपनी कृतझ्षता इस प्रकार उनको सेवा में अपंग 
करू कि आपने जो कुछ द्व्य मेरे पटन पाठन बैर 
शिक्षा सम्बन्ध में व्यय किया और जे जे कोश 
मेरे कारण सहे, बह सब कदापि दृथा नहीं गया। 
कारखाने का आते हुए मार्ग में मिस्टर सो से 
भेंट हुई । मैने उनसे यह महा शाकदायक समा बार 
कहा। मुकका आशा थो कि इस शाकसम्बाद के 
खुनकर अबदइयमेव मिस्टर ख॑ं। मेरे साथ अपनो 
सहानुभूति प्रकाश करेंगे । किन्तु यह समाचार 
खुनके मिस्टर सी का प्रथम भ्रश्न मुभसे यह था 
कि 'तुमका कुछ ब्रव्य दे गए हैं ?” मेरे विचार में 
कदापि यह बात न थी कि जे काई इल समाचार 
का खुनेगा वह क्या इस ओर तनिक भी ध्यानन 
देगा | गरर इससे विशेष यह कि आपने फट झा 
दी कि “बेतल्टें कट पट तैयार करे, आज सन्ध्या 
का भेजो जायँगो' । इस प्रा के पाकर मैंते काम 
ते आरस्म किया, परन्तु वास्तव में मैं समय कार 
रहा था प्रौर मेरा चिक्त अत्यन्त व्याकुल बेर 
ब्यथित था | इसके दनन्तेर मिस्टर सी की मान- 
बली कत्या वहां शक और आपने ग्रालेंही कहा 
कि मुझे दुःख है कि बपने चाचा को सत्य 
२०-४३ कक: शोक हुआ्ना। मैंने पूछा थरापका 
कैसे विदितक़ुआ कि मुझे अत्यन्त शोक दुआ है! 
मिख सी ने कहा मेरे पिता ने मुझसे कहाड़ि 
आपके बदले ग्याज तोसरे पहर मैं बेकु चली जाऊं, 
क्योंकि आप बड़े उदास थे । ग्रस्तु उनका विचार 
यह था कि झ्रापके आपने साथ कल्प टाउन ले 
जायेंगे क्‍योंकि यहां कुछ पुराना शीशा देखना है'। 
इसके अन्तर मुझकेा विदित हुआ कि मस्टर 
सखी का मेरे साथ विशेष सहाजुभूति है। एक दिर 
मैं अपने चाला को स॒त्यु की चर्चा कर रहाथा 
बे।र उनके बता रहा था कि झब क्‍यों क्या कर 
खहन करने पड़े गे, कि मिस्टर सी ने कहा 6 
चबरा्रों मत, जब तक मैं जीता हूं इस व्यापार * 
तुमके। काई कठिनाई न पड़ेगी ।” अस्तु घौरे धीरे 


संब्या५ 


कारीगरों और पमिस्टर सो के साथ मेरे संबन्ध 
प्रतिदिन ढढ़ हेते गए, ग्रौर अन्त के मिस्टर सी 
जेतोन खप्ताह की छुट्टी लो ग्लौर थे कारखाना 
मुझे सैंप गए । छुट्टो से छैट कर झापके मेरी 
कार्रवाई देखकर बड़ा सन्‍्तेष हुप्रा ग्रै८ झापने 
अपने इस भाव को यें प्रकाशित किया कि मु ह- 
जुबानी प्रशंखा इत्यादि करके बार्षिक फीस में कुछ 
कमो कर दी । ग्रब यह अवस्था है कि यदि थेड़ा 
सा काम भी नई चाल का कारखाने में तैयार 
होता है ते सदैव मुझके। अपने साथ ले ज/कर 
दिखाते हैं । प्रैर यदि मैं प्राज उनसे कह कि इस 
काम के चलाने में मेरी सहायता करें ता मुझकेा 
पूरा भरेखा है कि जे। कुक उनके बस में होगा 
उससे वे नहीं हटेंगे। कारीगरें के अपना मित्र 
बनाने का केवल यहाँ उपाय है कि जो काम वे 
कर रहे हैं बही झाप भो करे; जे उनका बत्ताब 
है बह अपना बर्त्ताव रखे; जिल चाल को बात 
चोत उन्हें भाती है वैसीही वात चोत करें; जे 
वस्तु बह पहिरते हैं बैसो चाल को वस्तु स्वयं 
धारण करें ।” अस्तु मिस्टर बागेल इस समाज 
(सासाइटो) में सछीभांति सिर गए प्रौर इसी 
कारण वह आज कारखाने में सर्व्रिय हे। रहे हैं। 
“अब ते। यह नियम्र हे! गया है कि जहां मैं 
कारखाने में आया कि चारो ओर से “ग्राइए 
महाशय झ्ाइए' की ध्वनि गज डठती है। गैर 
उत्येक कारोगर अपने भरसक इस बात के उद्योग 
में रहता है कि मुकके किसी अ्रकार का कए न हे।। 
जहां मैं काम पर झाया, एक कट कुरखो छे ग्राता है, 
दूसरा नछ्छी उठा देता है और मैं अ्रपना काम आरम्भ 
करता हूं । यद्‌ किसी खमय काम में काई भूल 
भ्रथवा चूक हे। जाती है गैर किसीको दृष्टि पड़ 
जाती है, ते वह कट कूद कर प्राता है ग्रैरमुककेा 
बता देता है कि किस चाल से उसे करना चाहिए। 
एन लोगों की कृपा से न मेरा समय नष्ट होता है, 
न मुकका कुछ दुःख सहना पड़ता है । मैं शुद्धान्तः- 
ऋण से इस बात के! स्वीकार करता हं कि इस 


सरस्वती 





श्ष्छ 
समय न तो इन छोगें ने इस काम के सम्बन्ध में 
कोई भेद मुझसे छिपा रफ़्खा है प्रौर न ऐसी इच्छा 
इन छोमों की है। प्रायः पालिटिक्त, फ़िलासरोफ़ो, 
कविता पर बियाद शयौर बातचोत हुआ करती है, 
किन्तु यह बात यहां दूसरे प्रकार से हुआ करती 
हैं। गैर मुकके घिदित हुआ्ला कि कई बेर ये छोश 
अडुज़ू बड़डू बका करते हैं, परन्तु सम्पूर्ण बिफयें 
पर भल्हो भांति विधाद कर सकते हैं । 

“यह बात अवश्य है कि इनसे येसी ग्राशा नहा 
हो सकती कि पार्लियामेण्ट के महामन्‍्त्रों के सदश 
प्रत्येक विषय के सम्बन्ध में उसके प्रिसिपिल पर 
बिबाद कर सकें, तै।भी मैं कद सकता हूं कि प्रायः 
ऐसा होता है कि ऐसो गम्भौरता ग्रौर पवित्रता- 
मथ विचार, उदारप्रकृति पग्रैर नोतिपरायणता 
डन छोगें को बातों में कक जाती है कि जा 
पार्लियामेण्ट के बड़े बड़े मेम्बरें में भी नहों देख 
पड़ती |! 

यह मिस्टर बागेल की सिर बिती रामकहानी 
है। हमारे देशबासी इसे ध्यान से पढ़े ग्रार देखे कि 
डनकी क्या भवस्था है। हा ! क्या वह दिन झावेगा 
कि जब हमारे देशवासियें की आंख खुलेंगी घैर 
बे अपना हित ग्रनहित पहिचान सकेंगे । 


राजराजेश्वरी महारांणी विकूटारिया' 


 आि/अ ८) २2०३ ४०३ नहीं है 
कि इंजूलैण्ड की ग्रवस्था का परिबतेन , 
नार्मन छागों के उस देश में ग्राकर बसने पर हुआ । 
बादशाह विलियम ने इस देश के जीत कर 
यहां अपना राज्य जमाया । महाराणी बिकटो- 
रिया उसी बिलियम के बंश में हुई । ईश्वर को 
कुछ विचित्र छोला है कि संखार में कहां ते। बंधे 
का पूर्ण नाश दवा जाता है भार कहीं एक हो 
बंश सहस्रों बष तक राज्य करता चला जाता 
है । इजूलैण्ड के राज्यसिंहासन पर भ्रज़ तक 








[०३ बे] 








तथा गानबिद्या आदि को शिक्षा दो जाने लगो, 
जिन समों में उन्होंने मन लगाया और ग्रत्यन्त तोब- 

_ बुद्धि होने के कारण थोड़ेही दिनें में सबका 
मनन कर लिया । 

: जब चौथा विलियम गद्दी पर बैठा ता उसने 
राजकुमारी के अपना उत्तराधिकारी बनाया। 
अब यह उचित समभा गया कि राजकुमारी का 
यह बता दिया जाय कि भविष्यत में उन्हें क्या क्या 
करना हेगा । एक दिन मिस लेहजन ने राजकुमारों 
जिस इतिहास कौ पुस्तक के पढ़ती थीं उसमें एक 
बँशवृक्ष लिख कर रख दिया | जब राजकुमारी ने 
पुस्तक खाली ते उस कागज का देखकर कहा 
“मैने इसे पहिले नहीं देखा था।” मिस लेहजन 
ने कहा “यह उचित नहीं समझता गया था कि तुम 
इसे देखे” | महाराणी ने इसपर कहा “राजसिंहा- 
खन मेरे लिये इतना निकट है। बहुत से बालक 
यह जान कर शेखो करेंगे, पर वें इसकी कठिनता 
का अनुमान नहों कर सकते | हां, चमक दमक 
बहुत हैं, पर कठिनता कितनी भ्रधिक है । अब मैं 
खम्रको कि आपने मुझे लैटिन पढ़ने के लिये इतना 
जार क्यों दिया था पार मैंने उसे भल्ली भांति सीख 
भो लिया है। मैं सदा भली रहंगो ।” मिस 
लेहजन ने कहा “पर तुम्हारी चाची अडेलेड ग्रभी 
युवती हैं, उन्हें यदि सन्‍्तति हुई ते पहिले बह गद्दी 
पर बैठेगी।” राजकुमारी ने उत्तर दिया “हां, 
यदि यह हुआ ते मुझे दुःख न देगा, क्यों कि बह 
मुझे खबले अ्र्विक चाहतो हैं” । 

५ निदान इस श्रकार से छाड़ प्यार के दिन शिक्षा 
में बीत चले। एक दिन को बात है कि राजकुमारी, 
जब कि उनको अवस्था बहुत ही छोटी थो, देखा 
देखो ग्रपनी छाटी गाड़ी पर घास छाद कर एक 
स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने लगों | सकू में मिस 
लेहजन भो था| इस खेल में महाराणी बहुत थक 
गई, यहां तक कि ग्नन्त में एक गाड़ी के पूरा पूरा 
लाद भी नसों । इसलिये उन्होंने मिस लेहजन से 
आ्राज्ञा मांगी कि उसे यहाँ छेड़ दें । इसपर बह 


बहुत बिगड़ीं ग्रौर थेललीं कि यह तुम्हें पहिलेहो 
साच लेना था कि तुम कितना परिश्रम कर सकेगी। 
इस काम के तुम अ्रधूरा नहों छोड़ सकता | हार 
कर राजकुमारी का वह गाड़ी भरनो पंडी | सारांश 
यह कि इस प्रकार को शिक्षा बचपन ही से 
इडूलैण्ड को भावी महाराणों के दो जाने लगो। 

चऔधे विलियम को यह बहुत इच्छा थोकि 
राजकुमारी उनके साथ प्रतिवर्ष कुछ मास रहा 
करे | पर ड्चेज आफ केण्ट का यह बात किसी 
अवस्था में स्वोकार न थी। यह बात यहां तक बढ़ौ 
कि इसे लेकर कई बेर खुल्ाख़ुली दे। चार बाते है| 
गई । संसार में लेगें के गप्य करने के लिये ऐसे 
हो ग्रवसर मिल जाते हैं। भाँति भांति की गण्यें 
चारों और फैलने लगा । पर महाराणी कौ माता 
बड़ी बुद्धिमती थां। उन्होंने साचा कि इकूलैण्ड के 
रईसां ग्रार जुमौदारों के स्वयं देख छेना चाहिए 
कि उनकी भावी महाराणो कैसी हैं। इस उद्दे इय 
से राजकुमारी बिक्टा रिया + साथ उन्होंने इजूलैप्ड 
के प्रसिद्ध प्रसिद्ध रईसां ग्रौर जिमीदारों के ट 
घूमना प्रारम्म किया | खब जगह यथेाचित सन्मान 
हुआ पग्रौर छागें ने देख लिया कि बजारू गण 
खवंथा मिथ्या हैं, तथा राजकुमारी बिक्टारिया 
डन खब णुणगों से पूर्णतया सम्पन्न हैं जे कि हू 
डैण्ड को भावों महाराणी में दाने चाहिए । राज- 
कुमारी ने भी अपनी भावी प्रजा के देख कर वह 
पारिदाशेता भ्राप्त कर लौ कि जा आगे चलकर 
डनकी बड़ी सहायक हुई । 


राज्याभिषेक 

जून सन्‌ १८३७ में मदहाराणी के चाचा परः 
छेकवासी हुए। ग्रल्त समय राजकुमारी विक्टो” 
रिया मिलने न आ सको | अस्तु रुत्यु के ग्राष 
अण्टा पीछे डाक्टर हायली, ग्राचंबिशाप केण्टए 
बरो ग्रौर मारक्किस का्निंगहम केनसिंगटन राज 
भवन की ओर चले । ग्रातःकाल होते हेते वे वहां 
पहुंच गए। बहुत कुछ खटखटाने पर हार खुला 


संल्था बे श् 


ज्लर एक केढरी में ये तोलां महाशय बैठा दिए 
गए । थोड़ी देर के पोछे एक मजूदूरनी श्ाई घेर 
उसने कहा कि राजकुमारी झभी से रहो हैं पैर 
उठाई नहीं जा सकतों । डाक्टर हावल्दी के इस 
पर दुःख दुआ झैर कुछ कुद्ध हे।कर उन्होंने कहां 
कि में राज़काज से यहां आया हूं। इसके ग्र।गे 
नॉंद कोई चौज नहीं है। निदान वे जगाई गई 
ब्रार अपनी माता के साथ भटपट उस केठरो में 
बलों झ्राई । कुछ मिनट पोछे बैरे।नेस छेहजन भो 
बह! पहुंच गई । जिस समय ग्रार्वविशप ने महाराज 
को झत्यु का समाचार कहकर राज़कुमारों से 
सलिंहाखन पर विराजने को प्रार्थना को, उस समय 
महाराणी के नेत्र] से अभ्रुधारा बह निकली चार 
पक शब्द मी मु ह से न निकल सका । इस समय 
का चित्र बहुधा देखने मे आता है, जिसले म/नेः 
बह घटना आँखे के सामने उपस्थित हैे। ग्र/ती है । 
चित्त के ढोक होते हो महाराणी ने एक शेक 
प्रकाशक पत्र संत मह।राज को पत्नी अपनी चाची 
के छिखा। किखो नोच प्रकृति के पाइर्बबतों ने 
कहा कि पते पर “भूतपूर्व महाराणी” लिखना 
चाहिए । इसपर महाराणो ने उत्तर दिया कि 
मुझे यह उच्चित नहीं है कि मैं ही सबके पहिले 
मदाराणी के उनके दुःख का स्मरण दिलाऊं। 
इसो बुद्धिमानी से महाराणो ने समल्त जोचन 
सफलता से राज्य किया | उस्री दिन म्यारह बजे 
मस्येों की सभा का अधिवेशन हुआ प्रार सभें 
ने सशपथ श्रीमती के भ्पनी महाराणो स्वीकार 
किया | उसी मास को २१ तारीख़ के। साधारण 
प्रज्ञा में महवाराणो के राजस्िंहासन पर विराजले 
के ग्रानन्द में बड़४ उत्सव मनाया गया। सेण्ट 
ऊस्त से लेकर केनखिंगटन राजभवन तक आदमिआों 
की भोड़ इतनी अधिक थी कि कठिनता से पैर 
रखने के स्थान मिलता था। इस भीड़ के बीच में 
से खुली गाड़ो में बैठ कर जिस समय महाराणी 
का, जिनको ग्रवस्था इस समय केवल १६ बर्ष की 
भी, जाना पड़ा चैर चारो झोर से गज्ञा मारे 





. खरस्वतो 





प्रानन्‍्द के वह ध्वनि मचाने छगी कि झ्ाकाश 
पाताल पक हे। गया, उस समय मदाराक्ी अपने 
के न सम्हाल सको, नेत्रों में अल भर गाया भार 
बे कांपने लगीं । ह।, राज्य पाकर भी महाराणी के 
अपने करतव्य के अपार प्रार कठिन जानकर साल 
हुग्रा । परन्तु जिस काम के उन्होंने बपने हाथ में 
लिया उसे यावतज़ोंवन बड़ी 'बुद्धिमानो ग्रौर 
दूरदर्शिता से किया। राज्याभिषेक का उत्सब 
बड़ी धूमध।स के साथ २८ जून सत्‌ १८३८ ई० 
के मनाया गया। इसमें ७००००० रुपया व्यय 
हुआ । जिन छेगे। ने इख उत्सव को देखा था जे 
उसको चम्रक दमक ग्रार सुन्दरता से ग्राश्चर्यित 
हे। थकित नेत्रो से अपने मानसिक भावों के सुप्त 
करते थे। ऐसे ब्रवसर पर यह नियम है कि देश भर 
के जितने रईस हैं सब ग्राकर महाराणी का मुकुट 
छ उनका हाथ चूमें । इसो नियम का वहां भो बताब 
हुआ । जितने रईस एकत्रित हुए थे उन समें में 
बुद्धतम लाउं रेल थे । दे। भ्न्‍्य रईले। के सहारे से 
थे सम्हल के खिंहाखन के निकट तक गए, पर 
चहां पहुंच कर उनका पैर कुछ चूक गया प्रार वे 
लूडखड़ाते हुए सब सौढ़ियों के नोचे “रे।छ”' करते 
डुए झापड़े प्रेर अपने नाम को उन्हेंने साथेक कर 
दिखाया । महाराणी के दृदय में इस घटना के 
देखकर बड़ी दया हे। ग्राई। जब दूसरा बेर छा्ड 
रेल पुनः बढां तक पडुंचने छग्रे ते महाराणी से 
आगे बढ़ कर डनसे भेंट को चार उनका उच्चित 
खत्कार कर ग्रपने उद।र करुणाद्र हृदय का पूर्ण 


परिचय दिया । इस बात के देख प्रैर खुन इक़ू-» 
डैण्ड की प्रजामात्र के झानन्‍्द को सीमाज़ रही । 
वास्तव में बड़े बड़े रेशगें के छेटे से छोटे काम भी. 
बड़े से बड़ा फल उत्पन्न करते हैं। निदान बड़े 


झानन्द मूल से यह उत्सब मनाया गया।. 
+ विवाह डे 


राज्याभिषेक-का उत्सव हेने ६५ सेहो 
महाराण्यो के विवाह को चर्चा देश भर में फैल 

















5 शहर 
थो। काई सोचता था कि रेमन कैथलिक से 
_ विवाह हे।गा । कोई कुछ श्रार हो साचता, यहां 
. शक कि बॉसस्‍्तविक वृत्तान्त के भ मिलने से देशभर 
मँभांति भांति को गष्पे उड़ने लूगों | कोई केाई 
.. गुप्त रोति से विवाह है। जाने हो का स्वप्न देखने 
छगें | इस गड़बड़ के साथ ही साथ कुछ मतबाले 
अंग्रेज़ों रईस भों इस दुराशा से उन्‍्मत्त हे गए थे 
कि येही महाराणी के पाशिप्रहण में सफोलमृत 
हैं।गे गौर यह उन्मत्तता किलो किसीके पक्ष में यहां 
तक बढ़ों कि वें या ते नोकरी देकर देश से बाहर 
_जिकाल दिए गए, अथवा पूलिस तैनात की गई कि 
 अहाराणो की रक्षा रक्ख । पर महाराणी का माता 
और डनके चचा ने कन्या की वाल्यावस्थाही में उस- 
के लिये उपयुक्त वर चुन रक्खा था। यह सेकलो- 
कवर्स के श्रिन्स अलबर्स थे। इन्हें भी वाल्यावस्था हो 
से इस भावी सम्बन्ध को सचना दे दी गई थो। 
सन्‌ १८३६ ई० में ये ग्पने पिता तथा भाई के साथ 
इजूलैण्ड आए | उनको सुन्दरता, शान्त स्वभाव 
आर हँसमुख चेहरे के। देख कर महाराणी का मन 
ओहित हे गया ग्रर उन्होंने ७ जून के अपने मामा 
के एक पत्र में यह लिखा “ मेरे ग्रिय मामा ! अब 
मुझे भ्रोपसे केवल यही ध्राथेना करनी है कि ग्राप 
अब उसके स्थास्थ को पूरी सुधि रक्खं गे ग्रैर उसे 
अपनी श्ाखें के साम्हने रक्‍्खें गे जे मेरे हृदय के। 
इतना प्यारा है। मुझे विश्वास है कि इस विषय 
के सम्बन्ध में, जे मेरे लिये ग्रत्यन्त ग्रावश्यक हैं, 
सब चच्छा हे|गा”। यह सम्बाद मंत्रोवर्ग के दिया 
* शयां और थोरे घोरे सब प्रकार को गर्ष्पं शान्‍्त हे। 
गई बोर देश में विबाह की चर्चा हेने लगी । 
इन्हों दिने। में दे। एक ऐसी घटनाएं राज- 
अआलाद में हुई जिनसे लेगे में बहुत कुछ हल चल 
अचगई । ऐसे ग्रवसर पर प्रधान मंत्री छछार्ड मेल- 
बोले ने यह उचित समभा कि विवाह शीघ्र हे। जाना 
चाहिए। इसलिये भक्तूबर सन्‌ १८३९ में प्रिन्स 
श्रलवर्ट पुनः इजुलैण्ड आए। इस समय उनके चेहरे 
से धांलकपन के चिन्ह सब छुपत है| गए थे पैर 


कक 








धयक्पा 





[साण३ 
उनके स्थान पर यै।वन को खुन्द्रता और मनेहरता 
की कवि छा रही थी । यद्यपि अंग्रेजी साधारण 
अगालो यही है कि पहिले पुरुष ख्त्रौ से वियाह 
का प्रस्ताव करता है, परन्तु बड़े राजघराने में पार 
विशेष कर पेसे अवसरों पर जब कि स्त्री स्वयं कहाँ 
को महाराणी दे, यह नियम पलट दिया जाता है। 
अतएव कई दिनें तक महाराणा ने मारे लज्जा भैर 
संकेाच के इस बात के टालछा + अन्त एक दिन 
दुपहर के समय गपने प्यारे प्रिन्ल झल्बर्ट के 
अपने कमरे में बुलवाया। भिन्न भिन्न चिफ्यें पर 
बात चीत हे।ती रही | ग्न्‍त मद्दाराखी ने नीची 
आंखें करके मौठे स्वर से पूछा “क्या यह सम्भव है 
कि मेरे लिये तुम अपना देश छेड़ सके।?” प्रिन्स 
ने डठ महाराणी के अपने गले छगाया और सदा 
सदा के लिये अपना देश छोड़ महाराणो के साध 
रहने को प्रतिज्ञा की । निदान इस प्रकार सब बातें 
के निश्चय है| जाने पर पार्ल्यामेण्ट में विचाह को 
चर्चा उठाई गई ग्रैर महाराणी ने विवाह के क्‍ 
के वहां स्वयं उपस्थित किया। समस्ते देश ने 
सानन्‍्द इसे स्वीकार किया ग्रार राजनोति सम्बन्धो 
सन्धिपज्ञादि के छिख जाने चार सब प्रारम्मिक 
बातों के निश्चय हे। जाने पर १० फरवरी, सन्‌ १८४० 
को बड़े समारेह के साथ बियाह हे। गया ग्रौर 
दग्पति छैकिक रीति से स्तर हपाश में बैंध कर सब 
अ्रकार के गार्हस्थ्य सुखें का आनन्द लेने लगे। 
श्रजञा का भो शान्ति हुई कि अब महाराणी का पति 
उनकी रक्षा करेगा प्रौर उनके हित में सदा तत्पर 


रहेगा। 
महाराणी पर आक्रमण 
महाराणो के गर्भवती होने पर यह सा चा गया 
कि अ्सवकाल में हो महाराणी का परछेकवास 
है। जाय ते फिर संतति के नियत बय तक कै 








गेली चलाई | भाग्य से 
बह गेल किल्लीके। ल छगी ग्योर झआक्लफ़ोर्ड उसी 
स्थान पर पकड़ा गया । पर न्यायालय में वह पागल 
लि किया गया और छोड़ दिया गया। इसपर 
कई दिनों तक जब कभी मद्धाराणी बाहर निकलतों 
ता सैकड़ों सी शैरर पुरुष गाड़ी घेड़ें पर महा- 
राणी के साथ जाते झार स्थान स्थान पर जय ध्वनि 
से प्रजा अपने हार्दिक ग्रानन्द के प्रगट करतो। 
इस घटना के हैेते ही प्रिन्स झअल्यर्ट रिजेण्ट 
नियत किए गए, जिससे उनके मन के जे। दुखदाई 
आबव थे वे दूर हे। गएण। सन्‌ १८४२ में फ्रांसिस 
प्रार बोन नाम के दे। पुरुषों ने पुनः महाराण के 
जोवन पर आघात करना चाहा । सन्‌ १८८० में 
एक पुरुष ने पुनः ग्राक्रमण किया । यह सात वर्ष 
के लिये देश से निकाल दिया गया। सन्‌ १८६९ में 
औोकेनेट के भो इस अपराध में १८ मास का 
कारागारबासख मिल्छा । महाराणों ने इसपर कृपा 
कर उसे अपने व्यय से आस्टे लिया भेज दिया। 
सन्‌ १८4२ ई० में महाराणी पर अन्तिम ग्राक्रमण 
किया गया॥ पर धन्य है उस सर्वशक्तिमान जगदी- 
श्वर का कि जिसकी रक्षा बह किया चाहता है 
उसे सब भांति से बच्चा सकता है । 


सनन्‍्तति 


सब मिलाकर महाराणी की ९ सन्तान हुए । 
प्रथम एक क॒त्या उत्पन्न हुई, जिनका विवाह जर्मनी 
राजराजेश्वर से हुआ घैर जे ग्राघुनिक राज- 
राजेश्वर की माता हैं। दूसरी सन्तति प्रिंस आफ 
बेल्स हुए, जे। इस समय राजराजेस्थर सातवें 
एडव्ड के नाम से राजसिंहासन पर विराजते हैं । 
इनका जन्म ९ नवध्यर सन १८४१ को हुआ्ला | तोखरी 
सत्तति एक कन्या २५ अप्रैल सन्‌ १८४३ के उत्पन्न 
हुई इनका नाम भिन्सेस झल्िस हुआ भैर विवाह 
आंड ड्यक ब्याफ हेखें से हुआ 
जावित ग्रवस्था ही में इस कन्य। का परछाकवास 
है। गया था. चैथी सन्तति एक पुत्र व्यक भाफ 








एडिनबरा ६ ग्रगस्त सन्‌ १८४४ के उत्पन्न हुए। 
यैभी परलेकगामी हे। चुके हैं। पांचयों प्रेर 
छठबीं सनन्‍्तति दे।नें कन्याएं हुई । पहिल्लो का नाम .. 
प्रिम्लेस हेलेना पैर जन्म २५ मई सन्‌ १८४६ का, 
बै।र दूसरी का नाम अन्सेख त्टूइसा पैर जन्म हट 
मार्च खन्‌ १८४८ के हुआ | महाराणी की जितनी ._ 
खन्तःत हुई' सबका विवाह सम्दन्ध कहीं न कहो 
के राजघरानों से ही हुआआ। पर अन्सेख छुदसा 
का विवाह डर क झ्राफ झार्गाइल से, जे इकूलैण्ड 
के बड़े रईसें में हैं, हुआ। इस सम्बन्ध का कारण 
केवल यही है कि महाराणों तथा उनके पति की 
इच्छा सदा यहो रहो कि पुत्र तथा कन्या का 
बिबाह ऐसे स्थान पर ग्रार ऐसे स्त्री तथा पुरुष के 
खाथ हे। जिनमें परस्पर श्रीति हे। ग्रैर जिसमें 
देने खुखपूर्वक अपना जोबन बिता सके । येशरप 
में यद्यपि सापाजिक नियम यह है कि स्त्री पुरुष, 
पति पल्नी के अपनी इच्छा के ग्रजुकूछ चुन छेते 
हैं ग्रैर उनके माता विता इसमें किसी प्रकार का 
विरोध नहों करते, पर राजघरानों में प्रायः 
इस खामाजिक नियम का पालन राजनैतिक 
कारणों से नहीं है। खकता | इस अवस्था के रहने 
पर भी महारःणी का उद्योग सदा यही रहता था 
कि पुत्र पैर पुत्री सम्बन्ध करके खुख्तो रहें। वास्तव 
में माता पिता का यह धर्म हेना चाहिए कि अपनी 
सन्तःत के खुख पर ध्यान रक्‍्खें । हमारे मासतवर्ष 
में तो ग्राजकल प्रायः विवाह ऐसी छोटी अवस्था 
में कर दिया जाता है कि बिचारे लड़के लड़कों _ 
के यह ज्ञान ही नहों रहता कि उस 
घटना से ये किस प्रकार ग्रनजाने अपने 
जोबन के दुःख सुख का निपटेरा कर रहे 
ते। बह एक खेल सा जान पड़ता है। पर हा | इस 
स्वेल ही से देश का देश ग्रधागति के चला जा... 
रहा है| इस बाल ग्रथवा श्राग्रहपूर्ण विवाह का 
परिणाम यह हाता है कि या ते लड़के लड़की 
हैं, अथवा ईर्षा के प आदि से घर 
का नाश होता है भैर सन्तति 











+ शदछ 
डत्पन्ष द्वाती है कि यदि इसी रोति का प्रचार देश 
में रहा तो काल पाकर भारतबालियों की बंश ही 
ज रह जायगी। पूर्व काल में इसी भारतवर्ष में पिता 
के रहते पुत्र का मरना झसम्भव था, अथवा किसौ 

.. महाघार पाष का प्रतिफल समभका जाता था। पर 
आज इसी भारतवर्ष में सैकड़ें क्या सहस्रों लड़के 
लड़कियां या ते गर्भ हो में मर जाते हैं, या उत्पन्न 
है। बालक म/ता पिता पर मेह का जाल फैला इस 
छाक के छाड़ परलेक के चल्ठ बसते हैं । न जाने 
आरत के भाग में क्या बदा है। प्रस्तु, सातवां 
और ग्राठवीं सन्‍तति महाराणो को दे। पुत्र हुए । 
इनका जन्म १ मई सन्‌ १८०० प्रौर ७ अप्रैल सन्‌ 
#८८छ के हुआ । अन्स लिओपेसड महाराणो 
की जोवित ग्रबस्था हो में सुरधाम सिध्चारे थे। 

* जैयों तथा प्रन्तिम सब्तति प्रिस्लेस बिएटिस १४ 
अप्रैल सन्‌-१८५७ के हुई । निदान सब मिल।/कर 
अहाराणी को ५ कन्याएं ग्रार ४ पुत्र हुए, जिनमें 
इस खमय ४ कन्याएं ग्रौर २ पुत्र चत्तमान हैं। 


राज्य की कुछ मुख्य घटनाण 

इधर गार्हस्थ्य सुख सम्दद्धि के साथ राज्य में 

भऔ झनेक विचित्र घटनाएं हुई। पहिले झनाज 
पर भी चुकी लकगतो थो जिससे गरीब छागों के 
महाँगा ब्न्न मेल लेकर खाना कठिन हेता था। 
अद्दाराणी के राजत्यकाल में यह चुड्ी उढा दी 
गई । रेल चै।र तार को, जिनले ग्रन्तर और समय 
का माने एक प्रकार से मूलहो नष्ट हे। गया, 

५ महाराणी के राजत्वकाल में पूर्ण उच्ञति हुई। 
सन्‌ १८४८ में ग्रायरलैण्ड में मदाबोर ग्रकाछ पड़ा। 
छाखें मनुष्य भ्रूखेों मर गए | उस समय के मंजी- 
गयणें ने बड़ी ग्रसावधानी से काम किया, जिसका 

- परिणाम यह डुआ कि झ्रायरछैण्ड में ग्नेक उपद्रय 
हुए ग्रौर छेग शरख्त्र ले मरने मारने पर तैयार हे। 
बैठे । बड़ी कठिनता से यह उपद्रव शाल्त किया 
गया। महाराणी के पति कला कैशर तथा विद्या 
आस्बन्धी बिपयें से बिशेष अनुराग रखते थे घैरर 


कक 





हे [आग ३ 


. ऐसे उद्योगों में अश्नसर रहकर देश का डपकार 


करते थे । खन १८५१ ० में इन्होंने णक वड़ो 
भारी प्रदर्शिनो लण्डन में को | पहिले इस उद्योग 
का बड़ा विरेषण किया गया, पर प्रदर्शिनी हे। जाने 
पर इडूलेग्ड के व्यापार को बहुत बुद्धि हुई पैर 
लोगों को आंखे खुलों कि ऐसे उद्योगां से देश के 
कितना लाभ पहुंच सकता है । महाराणों के 
राजत्वकाल में छोटो लड़ाइयों के अतिरिक्त कई 
बड़ो बड़ी लड़ाइयां हुई , जिनमें अंग्रेजों के या ते 
स्वयं लड़ना पड़ा, अथवा येरप के किसी न किसो 
राज्य का साथ दैना पड़ा। इन लड़ाइयें में ऋ्रोमियन 
युद्ध, भारतवर्षोय विद्रोह, आरास्ट्रो-प्रशियन युद्ध, 
फ्रांका-जमन युद्ध ग्रैर अफ़रिका का युद्ध प्रसिद 
हैं। इन घटनाओं में यद्यपि अंग्रेज अस्त में विजयो 
हुए, पर इन्हें प्रत्येक में बड़ा कप्ट उठानां ग्रार 
करेड़ां रुपए व्यय कएने पड़े । इन युद्धों का 
चुत्तान्त देने से व्यथ लेख बढ़ जायगा, पर 
में ये बिषय ते। ऐसे हैं कि स्वतंत्र लेख में इनका 
बर्णेन किया जाय । 

इन्हों दुशेटनाओं के बीच में सब १८६९ में 
मद्वाराणी को माता का परलेकबाखें हुआ भार 
डसके ग्ाढ महोने पोौछे उनके पति प्रिन्ख एलदर् 
भीक्षस ग्रसार संसार के छेड़ खुरधाम पधारे। 
इस देवी दुघंटना से मदाराणो के। जे। दुःख हुआ 
चह झकथधनाय है। शेव जीवन भर फिर महाराणे 
के बह सुख प्रै।र शान्ति न झ्रातरै हुई । सदाराज 
और महाराणियें के साथ ग्त्यन्त घनिष्ट मित्रमाव 
का बतांब केवल पति या पत्नो कर सकती हैं। 
दूसरे लेशग केवल प्रतिष्ठा गौर सन्मानपूर्वक बर्ताव 
कर खकते हैं । इत बातें के रहते भी महाराणों 
के राजकाज में उनके पति परम सहायक रहो 
थे बैर देश के हित तथा उसको उन्नति का 
उन्हें अरदर्निशि चिन्तन बना रहता था। ग्रे 
इतिहास छेखकें का ग्रसुमान है कि यदि महाराणे 
के पति जीवित रहते ते जे। अनेक दुर्घनाएं वेश 
में हुई वे कदापिन द्वेतों। जे कुछ हे।, 












































काई दूखश न मिला। इसके लिये उन्होंने 
अपने शेष जीवनकाल का शोक अबस्था हो में 
बिताया। भ्रिन्स अलवर्ट को स॒स्यु के पौँछे महारणों 
ने एक प्रकार से एकान्तबास हो को रुचि प्रगट 
को ग्रार साधारगा उत्सकों में प्रजा में घाने जाने 
से गपनेके। बहुतकाल तक बचाए रक्‍्खा । 
जुबिली 

दुःख ग्रौर शोक का निवारण करनेवाला 
केवल एक समय ही है । इसीका मदु प्रभाव ऐसा 
पड़ता है कि जिससे पेसे दुःख भी भूल जाते हैं 
जिनसे एक समय ते मनुष्य के जीव पर आ बीतने 
को ग्राशंका रह८ है । इसी ग्राकतिक नियम के 
बशीसूस हेकर महाराणों ने समय पाकर प्रौर 
राजकाज में दत्तचित्त रहकर ग्रपने दुःख के कुछ 
कुछ भुछाया | २० जून सत्‌ १८८७ में महाराणो 
के राजखिंहासन पर बैठे ५० बर्ष पूरे हे गए। 
अजा ने जुबिली का महेतत्सबव मनाना चाहा। अन्स 
लवर्ट को झुत्यु और जुविली के उत्सव में २७ वर्ष 
का ग्रन्तर पड़ा। इस २७ वर्ष में अनेक घटनाएं 
हुई' जिन सबका जुक्तान्त इतिहासकारों ने लिखा 
है। यहां पर उनके चर्णान करने की ग्रावश्यकता 
नहों है। केबल इतना हो कह देना डल्चित होगा 
कि कितने ही बियाद लड़ाइयें औैर दुर्घटनाओं 
का महाराणी ने स्वयं अपने प्रभाव ग्रौर प्रताप से 
। ज्यों ज्यों समय बीतता चला, महाराणी 
का एकान्तभाव्‌ दूर हेतता चछा । इस प्रकार 
सन्‌ १८८७ में जुबिली का उत्सब बडी धूमधाम 
से मचाया गया | हमछेगों में से अनेकां ने इसके 
वृत्तान्त पढ़े हैं । भारतवर्ष के घनेक राजे महाराजे 
इस उत्सव में इजुलेण्ड पथधारे थे। इस उत्सव 
१० वर्ष पीछे पुनः होरक झ्ुबिलों का उत्सव 
गया झैर यह बिचार था कि प्रति दस 
यह उत्सव मनाया जाय, करे । पर ईश्वर की 


जीिनिषण, इच्छा के घागे मठष्य को इच्छा नहोँ फलोसूत 


हो खकती । 


अन्त ैँ 

महाराणो के प्रन्तिम वर्ष अनेक दुःखपूरित 
घटनाओ्रों से पूरित रहे | सीमा युद्ध, खुदान युद्ध 
पैर दक्षिण अफ्रिका के युद्ध से जे दुःख महाराणों 
के हृदय के हुआ बह सब लेगें पर विद्त है। 
भ्रन्‍्त समय तक महाराणों को यह आान्तरिक इच्छा 
थी कि किसो प्रकार बुभरयुद्ध समाप्त होकर 
शान्ति फैले । इन राजनैतिक घटनाओं के साथ 
महाराणों को अपने पुत्र ग्लौर पैत्रों के असामयिक 
परछाकबास से जा दुःख गौर शेक सहन करने 
पड़ा, उनके लिखने की ग्रावदयकता नहों है। पर इन 
खब बातें के रहने पर भी महाराणो ने अपने कतेव्य 
पालन में किसी प्रकार को ढोल नहीं की, यहां तक 
कि झृत्यु के दिन तक उनके पास कई बण्डल कागज 
हस्ताक्षर करने के लिये पड़े थे। इस ग्राद््शपूर्ण ग्रार 
जछाघनीय तथा च राजाओं के लिये अनुकरणोय 
चरित्र को महाराणो को पाकर इडूलैण्ड ने जे 
उन्नत को उसको बाबत्‌ चन्द्रदबाकर इतिहास 
साक्षी देता रहेगा । महासणी के स्वभाव को 
सरलल्‍ूता और उत्तमता का बरणंन जहां तक किया 
ज्ञाय थोड़ा है। 

यह बात सब छागे के बिदित है कि महाराणी 
प्रायः अपने प्रासाद के चारें ओर रहनेवाले दीन 
दुखियें को सेथा खुश्रषा स्वयं किया करती थॉ। 
प्रातःकाल वे प्रायः निकलती ग्रैर झेपड़ें में घूम 
कर दन दुखियेां की खुध ले आवश्यक वस्तुओं 
से उनको सहायता करतों गैर यह कहीं प्रगट न 
करतीं कि ये इज्जुडैण्ड को महाराणो हैं। कई अब- 
खरों पर महाराणी के स्वयं उस समय तक रहना 
पड़ा जब तक उस सतग्रायः स्रो या पुरुष को ग्रॉत्मा 
इस अनित्य शरीर का छे/ड़ सुरधाम के न सिधार 
जाय। खारांश यह कि महाराणी अपनी प्रजा से सदा _ 
अति स्नेह रखतों प्रैर उनके दुःख सुख में अपनी 
बआास्तविक सहानुभूति प्रगट करतों | मद्दाराणी सा 


खज्जन, सरल्‍ू गार सदु स्वभाव राजगणों में से 
. बिरले हो किसोके भाग्य में हेगा। भारतग्रजा पर 
.. भी महाराणी का कितना स्नेह था यह यहां के 
.. लोग भली भांति जानते हैं । भारतवर्ष क्या संसार 
के इतिहास में महाराणो का चरित्र अपना प्रभाव 
. डालता इहेगा। ईश्वर की सर्ष्टि में अनेक राजे 
अहाराज़े हुए, हेते हैं गैर होंगे: पर वास्तव में 
खुराज्य उन्हींका कहा जा सकता है कि जिनसे प्रजा 
असन्न रहकर उन्नत के शिखर पर नित्य चढ़ती 
जाय्य । भारत की प्रजा परम भक्त है। उसका 
खन्‍्तोष दूर से अपने राजा का नाम खुन कर पग्रार 
डख्तरकों प्रतिमूर्त देखकर नहों होता । डसकी 
इच्छा अपने राजा केः स्वयं अ्रपने नेज्ों से देखने 
और अपने हाथें से पूजन की रहती है। मद्दाराणो 
जे कई बेर भारतबर्ष ग्राने का विचार किया, पर 
कई कारणों से यह इच्छा उनकी पूरो न हे।सकी । 
अस्तु श्रब झन्त में हमारी सब्चिदानन्द परम्नह्म पर- 
. मेश्बर से यह प्रार्थेना है कि महाराणी की ग्ात्मा के। 
शान्ति दे गैर उनके बंशज़ों के। सुबुद्धि कि उनके 
कमाए यश को दिनों दिन ब॒द्धि हे । 


प्रेम क। फुआरा 

- >रशधअललत्पर+4रपाभअमक 

जया परन्तु बिचारो का व्याह प्रव तक 
नहीं छुआ था । उसको सब सखो सहेलियां उस 
खसय अपने अपने पतिये| के खाथ ग्रानन्द से गाहं- 
स्थ्य धर्म निवाह रहो थों, परन्तु बिचारो हुसेनो 
के भाग्य में यह खुख विधाता लिखना हो भूल गए 
थे। बह कभी कभी राजि के समय पड़ो पड़ी साचा 
करती कि इसका क्‍या कारण है कि केई पुरुष 
मुझसे लिकाह तक करने के अग्नलर नहीं हेतता। 
क्या मैं किलो बात में गांध को और बेटिओों से कम 
हूं ? वर्ष में देश एक बार ऐसो चिन्ता उसके मना- 
काश में स्फुरित हे। जाती थो। प्र बिचारी क्या 
करे, विधाता ने उसके विषय में एक ग्रौर बड़ा 






बीर पुरुषों के 
की सारी सामग्रियां उठाकर भूल खे उन्हें स्त्रो दे 
सांचे में ढाल दिया था | शरीर उसका दीदांकार, 
गठीला, सब गज अत्यक वीर जनें के खमान पु 
बार बज सरोखे कठिन थे | देखने से जान पड़ता 
था कि काई महाबल्ली; स्रो के बख्र पहिर कर 
खामने खड़ा है। तिसपर सोतला देवी ने उसके 
सुखमण्डल में अपनी ग्रपूर्व छूटा अड्लित कर दी 
श्री, गरैर डसके चञ्जल नेत्र ऐसे थे कि एक सदा 
दूखरे की ओर परस्पर निहारा करते थे । विवाहा- 
कांक्षी केई पुरुष चाहे इस रूपराशि खे सन्‍्तुर 
जल हा, परन्तु इुलेनो प्रायः कहा करतो “मैं किसो 
पुरुष से भो नहीं डरतो”। कारण इसका यह है दि 
खचमुच दे। चार गांवों के बीच में कोई भी ऐसा 
युवक नहीं था जे दौड़ने, कूदने, बड़े बड़े लकड़ 
चओरने, वृक्षों पर चढ़ने, पैर भारी से भारी वोशे 
के उठा छे जाने में उसका साथ दे सकता हे।। 
यद्यपि उसका वाह्य॑ं दरौर [खूखा साखा काठ 
मात्र जान पड़ता था; तैभी भीतर से बह पूर्णतया 
नौरखस न थो | स्व॒र उसका मधु के समान मधुर 
चाहे न रहा है।, परन्तु उसमें अपने ढक को एक 
निराली सदुता अवश्य थो । देखने से बह बढ़ो 
ओलोी भाली जान पड़तो थी और अन्तःकरण स्त्री 
जनेचित के।मल्ता से रहितन था। हां, बारम्वार 
चेष्टा करने पर भी उसका ऐिता जब उसके उपयेगी 
केाई वर नहीं ठहरा सका, ते उसका मन पुरुष 
जाति को स्वार्थेपरता ग्रार अद्टद्यता पर विचार कर 
उनसे पूरा पूरा विरक्त हे। गया था, यहां तक कि 
यदि कभी केई पुरुष उस पे विनयु:के साथ वात्तीः 


छाप करने की चेष्टा करता भी ते। बह आर बबूला 
है। जाती । छल उसे छू तक नहीं गया था, अन्त 
करण को बह बड़ो सोधी ग्रौर सब्ली थो, शैर 
साधारणतः सब छाग उसे चाहते थे । उसके हद 
में सल्तोष का भण्डार था, परन्तु जब एक एक 
लब किसालें को कन्याएं 0 #:+_ हे 
































से कहा कि तुम्हारे किए कुछ न हेगा । ग्राज 
तुम्हारी खी जीवित रहती ते। हुसनी की गे।द्‌- मेँ दे। 
एक छाल खेलते रहते । डसे कल हो तुम मेरे यहां 
भेज देना । मैं देख्‌ गो यदि यहां उसको सगाई हे। 
जञाय | फिर क्‍या था, मुख्य बात छिपा कर उसके 
पिता ने लड़की से कहा कि हुसेनी बेटी, तुम्हारी 
औैसो ने तुम्हें बुलाया है; सा तुम आज हो वहां 
जाप्ो । 
डसकी इस नवीन मै|सी का घर प्रायः ८१० 

कास पर था। परन्तु उस देश के बीहड़ पथें में 
(एक ग्रकेली बालिका के लिये ऐसी यात्रा कुछ 
सहज न थी | इसेनी के ते यह अपने जीबन भर 
मैं एक ग्रवुभुत घटना सी जान पड़ने ऊगी । गैर 
|जब वह अपने पिता के काने टट्टू पर सवार हे। 
भर की दूरी पर एक गांब में पहुंची ते। झपते 
घर ठै।ट जाने की इच्छा उसके मत में प्रबल होने 
छ्गी। परन्तु डसकों दे। सहेलियां इसी गांव में 
याही थीं। जब उनसे उसको भेट हुई ते बे उसे 
देख बड़ो प्रसन्न हुई ग्रैर कहने छगीं कि सखो, तेरे 
दिन अच्छे आए जान पड़ते हैं । देखिग्रो | भब तू 
बड़े बड़े सुख भागेगी । अस्तु, भाग्य में उसके चाहे 
सुख लिखा है। चाहे दुःख,उसका मन उदाखही हे।ता 
जाता था प्रौर केाई चुपके से उसके मन में माने 
रहा था कि दिन बुरे झाने वाले हैं । पर विचारो 
करे, उसकी सख्ां गैर दूसरी आ्रामवासिनी 
खियां, जे. था कि भेलटी हुसनो नए नए 
देखकर मैचक सी हे। गई है, ग्रेर शिशुकाल 
जिस भांब में इतने दिन काटे थे, उसोकी ममता 

मन को डांवाडेल कर रही है, उसे ढाढ़स 
लगा ; ग्रैर किसी किसी बड़ी बृढ़ी ने कहा 
खबूदू मियां कुछ बेसमभ थोड़े हैं जे उन्होंने 

बिचारे अपनी बेटी के। घर से इतनी दूर भेजा 
। ऐसमें अबदय कुछ मेद है; औैरर हुसेनी बो, तू 
० रे हैः रू 


सरस्वती 
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देखिग्यो, तेरे दिन ग्रव ग्रच्छे ग्राप | निदान सब 
छागें के इश्न भांति कहने सुनने से उसने घर लै।टने 
का बिचार छोड़ दिया गैर अपने उच्चैस्मवातनय 
पर फिर ग्रारोहण कर वह अपने गन्तव्य पथ पर 
चली । 5 
बिचारी सोधी सादी ते। थी हो। अपने नित्य 
नैशमक्तिक से अधिक उसके ग्राज़ तक कमी कुछ 
करने का प्रयोजन नहों पड़ा था। परन्तु अपने घर 
से निकलने के पूर्य से ग्रारम्भ कर सख््रों के गांव 
तक उसे सब लोगों ने नाना श्रकार के इतने 
डपदेश दिए थे, चैरर विचारी के दुर्वल मस्तिष्क में 
इतनों वक्तृताओं को धारा भर दो थी, कि उसकी 
समभ में कुछ ठौक ठीक नहीं गाता था कि ग्राज 
यह है क्या ! निदान ऐसे ही साचते साचते डसे 
किसी बात को भी पूरी पूरी खुघ बुध न रही पैर 
कुछ घबराई सी आंखे फाड़ कर वह इधर उधर 
देखने लगी । परन्तु एक स्थान पर जब मार्ग की दे। , 
शाखाएं हे। गई, उसने टहू, को रास खोँची गैर 
डिठक कर वह झपने चारे ओर देखने ग्रैर उचित 
मार्ग के स्मरण करने लगो । मनुष्य क्या, का ई पसेरू 
तक वहां नहों देख पड़ता थां कि बह उससे राह: 
पूछ ले, कि उसके पिता ने उसे बांई झोर मुड़ने के 
कहा था कि दाहनी। निदान ग्रनुचित मार्ग ही पर 
डखने घेड़ा चला दिया ग्रौर अपने ग्राप कहने छगी 
कि यही उचित मार्ग है । इसलिये वह घेड़े के जल्दी 
जल्‍दी चलाने लगी । परन्तु थेड़ी दूर ग्रागे बढ़ कर 
शक्काओ्रों पर शड्भएं उसे सताने लगीं । कभी रुक 
जाती, कभो टू के शरीर पर कस कर चाबुक # 
जमा देती, ग्रार कभी निरांस देकर फिर ठहर. 
जाती । परन्तु यह ग्रब डसे स्पष्ट जान पड़ा कि 
डसके मित्रवर्गों ने जिस मार्ग पर उसे चलने कद 
था, वह उसे छाड़ कहाँ ग्रार ही जारही है।...“_ 
अस्तु मजुष्य कैसा ही साधारण क्यों न हो, , 
मार्ग भूल जाना उसे भच्छा नहीं लगता । परन्तु 
जब किसी लेख को नायिका पर ऐसी विपक्ति झा 
पड़ती है तो उसे साधारण दृष्टि से नहीं देखना 





. आहिए। क्योंकि नियम यह है कि इस भूल के कारया 
. बेल अवसर पर निश्चय प्रकृति भी रैद्ररूप छारण 
कर छेती है। पहिले से आकाश चाहे कितना ही 
लिमेल क्‍्ये। न रहा हे।, ज्योहीं नायिका का मन 
बिकल हुआ, कि प्रकृति भो तुरन्त उससे बैर कर 
बैठती हैं। मेघ सिर पर दैडड़ते फिरते हैं, दामिनी 
दमकने छगती है ग्रोर प्रभजझ्ञन भो मनमानी आंधघो 
बहाने छगता है । पुनः बादल फट मूसछ घार 
अरखाने लगते हैं। बार बार की ऐसी दुर्घटनाओं 
से हमें तो ये ज्ञान दाता हैं कि सुन्दरी युवतिहों 
के इस भांति घर से ग्रकेलो निकलना हो डच्चित 
नहीं है। प्रति पदक्षेप में भूल भुलेयां में उनके पड़ 
जाने का डर बना रहता है श्र एक बार ठतनिक 
भी भूल हुई कि हकैकिक समाज भो उस्र भटको 
ख्री को सहायता देने से मुख मेड़ लेता है । 
हमारे इस छेख की नायिका श्रीमती इसे नी को 
भी दशा इस अज़ण्डनीय नियम से निरालो क्‍यों 
हैने छगी थी । परन्तु पूर्णतया भोग जाने के पहिले 
हो पऔरर मैर नायिकाओं के समान उसे भी एक 
डूटी गढ़ी में आश्रय मिला, जिसे देखतेहो उसने 
डखको पोर घोड़े का मु ह मे।ड़ा | दूर से देखा कि 
पक पुराने खैंड़हर को चोटी पर से घु आ उढ रहा 
है। डरती डरतो बह उसकी ओर बढ़ी । परन्तु 
खंडूदर के भीतर घुसने के पहिले एक टूटो खिड़की 
के भोतर भ्रांक कर उसने इस बात का पूरा पूरा 
डिश्वय कर लिया कि यहां का एकान्तवासी जीव 
घुरुष है झथवा ख्रो। पाठकों के स्मरण हेगगा कि 
« पुरुष नामधारी जोबोंसे हुसेनो के स्वाभ(विक घणा 
थी । परन्तु बहां केवछ एक बुढ़िया रहती 
डसे देख हुसेनो के जी में जोआया ग्रार बह 
निधड़क भोतर घुस गई । बुढ़िया का खारा शरीर 
जराजज्जरित दवा गया था, परन्तु उसकी बाकू- 
आाक्ति में अब तक पूर्ख तेज विद्यमान था। उसको 
बक्तृता में न कैम का पता छगता था, न खेमी- 
केालन या फुछस्टाप का | जब हुसेनो के आगमन 
का पूरा समाचार उसे मिल गया ते उसने ओष्ठ 


ह। 








बुद्धा ने इुसेनो के ः 
स्थान में तू राह भूछ गई थो। फिर उसने अपनों 
जौवनी की स्थूल सूक्ष्म सब घटनाओं के! उसे कह 
खुनाया । कदाच्ित्‌ पाठक के उसके खुनने को 
अभिलाषा है।, परन्तु उस कथा की आवृत्ति का 
करना यहां हमें निष्प्रयाज़न जान पड़ता है। 
बस, इतना ही खुन कर ग्राप धीरज धघरिए कि 
उसने हसेनी का बड़ा सत्‌कार किया ग्रौर सर 
अ्रकार के खुख की सामग्री भी उसके पास उस 
समय उपस्थित थो | वहाँ पर सूखी छकड़िग्रों का 
ढेर लगा था, चट हुसेनी के वंख्त ख़ुखाने बैरर 
शौत निवारण करने के लिये उसनें आग खुलगा 
दी। फिर दे। टिक्रड़ रोटी के सेक कर उसके 
सामने घरे, जिसे हारी थको हुसेनी तुरन्त चर 
कर गई ग्रार भर पेट जल पान कर फ्थ के सब 
कलोशें के भूल गई । 


पानी अब तक बरस रहा था, इस कारय ऐसे 
आश्रय में ग्राकर हुसेनी बड़ी प्रसन्न हुई पैर 
बुढ़िया के धन्यवाद देने लगी ग्रैर उस दिन कहाँ 
ग्रार जाना असस्भव जान बुढ़िया के उसके गृह- 
कार्य में सहायता देने छगी। बुढ़िया भी उसढो 
डदारता का परिचय पाकर बड़ी सुखी हुई। घैर 
बडो रात तक बैठी बैठी उसे झपनी मनमातरों 
कहानियां खुनाती रहो। उस खमय यदि ग्राए 
डन देने के देखते तो आपके यह ज्ञात १ 
होता कि ये लेग बहुत काल के पुराने मित्र 
नहाँ हैं.। का 

“भ्रद्य !?--बुढ़िया बेलरी, क्योंकि वह तब में 
अब तक झनर्गल बेलही रही थी-“ 
अच्छी लड़को है । में तुझे अपने ग्रन्तःकरण 
चाहती हूं । तू मेरे सत भें बस गई है। मैर 
कोई मेरे सन में गड़ जाता है ते।, हुंः-डसके 
मैं कुछ न कुछ करहो डालती हूं?।.. 




























+ इसतिमेकशो> पुन शयुकपस बड़ी कुपा थी. 


है चार मैं इसे कभी न भूल्यू गी । अगली ईद में तुम्हें 
हमारे घर आना हेगा। क्यों ग्राओोगी न १” 

बुढ़िया ने कहा “तू मुझे अपने घर ले जाकर 
अवश्य खुखी है| गो। हां, हां, उसके छिये भभी 
बहुत दिन हैं। पर अब एक बात ते मुझे बता, 
तेरे मन में कोई झरमान है ! बेघड़क मुझसे कह 
दे, ग्ल्लाः ने चाहा ते मैं उसका उपाय निश्चय करू - 
गी। बता, तेरे दिल में किस बात की चाह है?” 

हुसेनी ने उत्तर दिया “मुझे टि किय।पुर की राह 
बता दे, कि मैं फिरन भूलजाऊ | परन्तु इसे खुन 
कर बृद्धा खिलखिलां कर हंस पड़ी, यहां तक कि 
उसे हँखले हँसते खांसी ग्रागई और नेत्रों से घारा 
वह चली | जब कुछ शान्त हुई ते। बेली “ बेटी, 
मेरो हँलों से बुरा न मानना। पर तू है बड़ी 
अल्हड़। मैं राह बाट को बात तुभसे नहीं पूछतो। 
मैं कुछ चार ही बात पूछ रही हूं। अरो, तूने अपने 
अगले दिनों की बात भो कुछ साल हैं ? तेरी 
उमर में ता सब किसीकी बड़े बड़े ग्ररमान हुग्ना 
करते हैं। हां,-मुसकराई ! ये: ! झ्ब मेरते बात के 
समझ गई ! झब बता चह क्‍या है” । 

अब ता देने झोर से बहुत खींचांखोंची हे।ने 
लछूगो, जिसका फ़र थेड़ी देर पोछे यह हुआा 
कि हुसेनो ने अपने जन्म, नियासस्थान, बमैरर घपने 
विबाह के लि चैष्टा में पिता की निष्फलता 
भादि ख़ब बृत्तान्त बृद्धा के कूट अ्र्षों के आगे 
पेट से घोरे धीरे निकाछ दिए । चतुरा वृद्धा ने 
शनेः शनै: उससे यह भी स्वीकार करा लिया कि 
यर्थाप पुरुषज्ञाति को अह्ृदयता से बह बुत 
बणा करतो है, लैौभी यदि कोई सश्चा पुरुष उसे 
्ककड बह निश्चय उसके हाथ झआसत्मसमर्पण 
कर दे। ५ 

“पर, किसौका नाम भो ते! बता। तेरा जी 

किसी की ओर झुकता है? जे। काई ऐसा 
है ता मुभसे ब्रेघड़क कह डर को बात 
चहाँ है, मैं ग्रैरर किसोसः “बेड खाल गी। 
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बस, उस कमवखत का नाम मुभसे कह दे, देख, 
खब काम ठोक हे। जायगा ।” 

हसेमो ने उत्तर दिया कि किसो विशेषपात्र 
में मेरी रुचि नहीं है। “जे चाहे मेरे पास आवे। 
अपना दिल खेल कर मुकसे कहदे, मैं गैर कुछ 
नहीं चाहती | काई ग्ावे, चाहे एक हे। चाहे एक 
साथ दस है।” 

बुढ़िया बेलो कि “बहुत से है। ते तू घबरा 
जायगी । तेरी उमर में, मुझे याद्‌ है, मैंने--पर अय 
डन बातें से क्या फायदा है! भरा, चल देखे बादल 
का रू ढकू कैसा है | घरे ! फिर पानो बरसमे 
चाहता है” । 

बुढ़िया ने पक हाथ में ०क कूबड़ो उठा लो प्रौर 
दूसरे हाथ से अपनी देह का भार हुसेनो को वाह 
पर डाल बह उस प्राचीन खंड्हर के चारों ऑर 
टहलने लगी, पर प्रत्येक स्थान के ग्रपनी सड्निनी 
को ऐसो ग्रच्छी भांति संमका कर बताने छगो कि 
काई गौर मनुष्य यदि इस स्थान के भूगेल में 
परीक्षा देने चाहता चैर बुढ़िया उसको माएर 
हैा।ती ते वह बड़ी उत्तमता से पास है। जाता: 
परन्तु हमारी हुसेनी बी को समभ में बुढ़िया के 
व्याख्यान का एक अक्षर भी न झ्ाया। बह इसका 
भेद नहों खनक सको कि इतने बड़े बड़े कमरे, लम्बे 
रूम्बे दालानों मर ऐसे भारी महल में किस प्रकार 
के मनुष्य रहते हैगे। भीतें को गहरो मेटाई के 
देख देख उसके अन्तःकर ण में आश्चर्य, भय, और 
भक्ति का संचार हेने लगा। इस कारण, जब 
जल बरसने के हेतु वे दे।नें फिर बुढ़िया की काठरी* 
में घुस पड़े ते ुसनो के मन की ग्रयस्था 
निराली हे। गई बैरर वह बड़ी एकाग्रता से हज 
जीरा महल के पूर्यकालीन अधिवासिश्रों के बिघयों 
मैं, जिनका वर्णन बुढ़िथा के मुख से उसने ख़ुना. 
था, बिचार करने ऊगी। नवाब फ़ैज घलौख़ां के 
आंगिश्नों में मिल जाने के कारण, 27772 
किस भांति इस महत्ू में ग्राग लगाई गई थी, 
मवाब साहब किस भांति सपरियार 





१७० 
निकल गए थे, फिर एक दिन अरकस्मात्‌ सहिबजादः 
नवाब बरकत ग्लो खो, जिनका उसने शिशुकाल 
में छालन पालन किया था, किस भांति उसके 
सामने झा खड़े हुए, इत्यादि संब कथाएं हुसेनो 
ने बुढ़िया से खुनीं। साहिबजादः साहिब को 
अशंखा बुढ़िया एक मुख से नहों कर सकती थी। 
उन्होने फिर खंडहर की भूमि चर झास पास को 
कुछ जिमीदारी मेल लेली है पग्ैर निश्चय कुछ 
दिलें में यहां बे फिर नए सिर से निवाससख्यल 
निर्माण कर आ रहेंगे। हैदराबाद में वे एक उच्च- 
पद पर सुशेामित हैं, गैर ऐसे स्वरूपवान हैं कि 
इन्हें साक्षात्‌ पर कटा हुग्रा परोजाद: कह ते। था डा 
है। शै।कीन भो उनले बढ़कर केई दूसरा नहे।गा, 
और बुढ़िया को ते बरकत झली खां के परितामह 
तक से परिचय था, रै।कोन इनके घर भर में सब 
हो थे। इन सब कथाओं के हुसेनो पहिले ते। बड़े 
आश्चर्य से खुनती रही, फिर बड़ी पकाग्न हे। गई, 
भर भ्रन्त में कथा के प्रारम्भ से शेष तक सब 
खमाचार गड़बड़ हेकर, झाकादा में भासमान 
अल मेघखण्डों के समन, उसके शानशुन्य अंधेरे 
मस्तिष्क में कभो धीरे धीरे प्रौर कभी बड़े बेग से 
घुड़दौड़ करने लगे । 
बुढ़िया जैसो कथा सुना रही थी, बिचारो 
भेछी भाली किसान बाला के बह सब झनूठो 
जान पड़ती थी, पैर सब बातें भली भांति उसकी 
खम्रक में नहीं आती थों । एक ते। पूर्वरात्रि के 
डत्तकण्ठा से उसके नेत्रों ने पलक नहों मू दे थे, 
५ तिसपर पथ के दारुण कल श, बुढ़िया को ग्नर्गल 
बकबक गैर नोरस सूखे भाजन ने भौ, सम्भव 
है, कि उस समय उसको बुद्धिव्रुत्ति के, उसोके 
समान, उचित मार्ग से भटका दिया हेगा। प्रोर 
यद्यपि ग्राज कल को कई नई नई छपी हुई रामायणों 
के समान बुढ़ियां ने खातों कांडों को कथा सुनाकर 
एक ग्ष्टम कांड का रूभ्गा लगा दिया, वह चिचारी 
हारी मांदी बारबार तन्‍्दा से पोड़ित हे।ने लगी, चैरर 
केवल पर कटे हुए साहिबजादः, बड़े बड़े महल, 


सररस्वतो 








और ऐेहवर्य्य को सामग्रियां उसके सम्मुख उड़तो 
हुई बादलें के समान एक दूसरे के पोछे ग्राविभू'त 
और अन्तर्हिंत हेने गो । बीच बीच में बह « हां," 
“हां,” “फिर कया हुआ,” इत्यादि वाक्यों से 
बुड़िया का सम्भाषन करती ग्यौर कभो कभो अपने 
शरौर के छ्विल/कर निद्रा के आाबेग के दूर हटाने 
को चेष्ठा करतो | निदान जब बुढ़िया ने प्रेम के 
फुभारे की कथा छेड़ दी ते थेड़ी देर के लिये 
बह सचेत हेकर किर खुनने छगी। 

बुढ़िया ने कहा कल खबेरे तुझे भो इस फुदारे 
से तोन घू ट पानो पिछा दू गी । काई डर को बात. 
नहीं है ग्रैर ग्रक्लाः ने चाहा ते देशहो तीन | 
में तेरी मनोकामना पूरी हे। जायगी। करू सबेरे 
इस पानी का पीना मत भूलिझो, प्रार जे। बह 
तुरन्त कुछ काम न कर जाय ते। कुछ चिन्ता की 
बात नहों है, क्‍योंकि मुझे याद है कि एक बार दे। 
छाकड़ियां ने--औैरर तब बुढ़िया ने पक पर बड़ी 
भारी ओर छोर रहित कहानो छेड़ दी, जिसका 
फल यह हुआ्ला कि हुसेनी बड़ी रात गए, प्ाश्वर्य- 
मय घटनाओं से अपने मस्तिब्क के। भर कर, एक 
चारपाई पर पड़ कर |; 4 

२ 








अजआ ; 
आप हो आप कहने कगो “बहा, ग्राए 
का है. .३५#८ भला मात्यूम पड़ता है गैर कैसी 





हे 





कंल्या ५]. 


ढंढी ठंढी हवा चल रही है । और इस फुमारे से 


कैसा साफ़ पानी निकल रहा है! पर बुढ़िया कल 
जो कह रही थी, उसपर मुझे विश्वास नहों हे।ता, 
पर हां, पानी के पोने में कुछ डर की बात नहीं है। 
अरे, ये ता बड़ा ही ठंढा ग्रर वैसा हो मोठा है। 
मेरे शरीर में ते इसके पीते हो म।ने। एक नया बल 
स्रा आगया + 

अ्रकस्मात्‌ उस ठौर पर पक शोर से कई 
अश्वारोही घोड़े लपकाते हुए भ्रा निकले । हुसेनी 
प्रोट में छिपने की चेंश्ा अ्रवश्य करने लगी, पर बे 
छाग इतनी शीघ्रता से भरा पहुंचे कि उससे कुछन 
बन पड़ा; और जब तक वह इसो विचार ही में थो 
कि किसी झोर चली जांऊं, कि एक रूपबान युवक, 
सुन्दर बख्र झाभूषण पहिरे, कामदेव सा मनेहर 
बेष बनाए, घोड़े को पोंठ पर से कूद पड़ा, ग्रैर 
इसेनी को ओर क्षणभर टकटकी बांध, उसे देख 
कर उसके सम्मुख गाया गौर बड़ी नम्नता से नमस्‌- 
कार कर कहने लगा कि “आप घबड़ाइए मत।” 


इसेनी ने फ्रिड़क कर कहा, “रक्खो, माने 
इन्हें देख कर मैं डर गई ! है।ग्रा हैं जे मुझे खा 
जोयंगे ! मैं ते इस छिये ढहर गई थो कि तुमलेगों 
में से काई घेड़ा फैंदाता हुआ मुझपर चटान 
भ्रावे ”। 

युवा ने उत्तर दिया, “सुन्दरि ! क्या यह भी 
सम्भव है कि केाई जोब तुम्हारा एक बाल तक 
बांका करने का उद्यम कर सके १” 

ह--“भ्रजो, इसकी न कहे | क्या कुछ ठिकाना 
है। मैंने ते समझा था कि तुम्हारे घोड़े मुकी पर 
भ्रा टूटंगे ! पर हां, सच्ची बात ते ये है कि आज 
तक मैंने कम्री किसीका कुछ नहीं बिगाड़ा; फिर 
काई मुझको क्यों सतावेगा ?” 

यु--“कमो नहों, कभो नहीं | तुम्हारो सर- 
छता भार भलमनसाहत तुम्हारे चन्द्रमुख पर आप 
लक रहो है। दया कर मुझे यह बतादे। कि यहां 
पर ध्केलो खड़ी खड़ी तुम कया रहा थीं।” 


सरस्वती 


ह्न्ह 

हु--“मैं कहां पर क्या करू था न करू, मेरी 
खमभक में यह नहीं ग्राती कि किसी दूसरे के। उससे 
क्या ? पर हाँ, टिकियायुर को सड़क मुझे बता दे।, 
या अपने नोकरों में से किसीस कह दे। कि सड़क 
तक मुझे पहुंचादे , ते मैं तुम्हारा गुण मानू गो। 
पर, खबरदार, एक बात तुम्हे जताए देती हू । 
अपना मुह संभालकर बेलछेा। चिकनी चुयड़री 
बहुत सी वाहियात हमारे सामने मत बकेा ।” 

यु-“ग्राश्चर्य ! ग्राश्धर्य ! आपके खुसामद नहीं 
भाती !"-पैरर बह पुवा पुरुष एकाक्षों खुन्दरी के रूप 
और गुणा पर इतना मे।हित हे! गया कि उसने खब 
आगा पोछा छेड़ तुरन्त अपना शरोर, अपनी सारी 
घन सम्पदा हुसेनी के लकूड़े चरणां पर समर्पण कर 
दौ | युवा का नाम नवाब वरकत ग्रली खां था । 

हुसेनी बेलौ--“मर निगोड़े ! कया पागल है| 
गया है! ” परन्तु जब देखा कि यह पुरुष रूपी 
बाघ उसे काट नहीं खाता, ते द्यावश है| लम्बी 
सांस छेकर बेली कि “कैसे दुःख को बात है ! 
चैरर यह ऐसा सुन्दर भी है !” 

नवाब साहब बोले--“हा ! तुम मेरी दशा देख 
कर दुखी हे।तो हे। ! मुकपर दया करोगाी ! ग्रच्छा, 
अच्छा, इस समय मैं पैर अधिक क्या आशा करू ? 
मैंने अपनेका भूलकर कुछ जल्दी कर दी है, इससे 
तुम घबरा गई हे। | परन्तु झ्ब मैं सावधान हे। 
गया” । यों कह कर वह दे। तीन बार अपने माथे 
के हाथ से बजाने लगा । 

हुसेनी मज में कहने छगी, “गरे, यह झपना 
माथा क्यों पोट रहा है ! पर, यह है बड़ा सुन्दर, ” 
ग्रैर इसोसे इसपर मुझे अधिक दुःख हे।ता हैं” ।. 

नवाब साहब ने उसके मुखकों ओर देख कर 
बड़े बिनय से धीरे धोरे कहा,- समय पाकर 
और मेरी सेवा देखक ए मुकपर कभी ते तुम्त कृपा 
करेगी ! मैं तब तक अपने मन के रोके रहूंगा ” । 

इुसेनी यह साच कि चले थोड़ी देर 
मन की सी वाते' करें, बोलो “ तुम्हारा ४ ॥। 








अपना ही है। उसका जो चाहे सा करे; पर हां,- 
जुम्हारो दशा देख कर मुझे दुःख अवश्य हाता है। 
घर तुमके चाहिए कि अपनी चाल खुघारेा |” 

जवाब खाहब के इस्र&उत्तर से बड़ी भारी 
आशा हे। गई, और वे अपने मनके। नदों रेक खके, 
क्योंकि उनके ओठ खुन्दरो के मुख की ओर दै।ड़ 
ले ग्रौर अपमी चाल का खुघारना वे सम्पूर्ण 
आूछ गए । 
5. परन्तु अपनी मनेरमा के बाहुबल का परिचय 
डनके नहीं था। उसी समय उन्हें पक ऐसा घक्का 
छगा कि बिचारे भूमि पर छेाट पेट दे गए | इस 
खुघंटना-से उस मुस्ध युवा का क्रोध कुछ भी न 
हुआ, पर बड़ी झ्ाकुल दृष्टि स बे बोबी जी को 
ओर देखते रहे । एक क्षयणा भर के पोछे कुछ 
सनमें खिचार कर वे उठ कर अपने सेगिग्मों को छोर 
गय भर उन्होंने उन छेगे| के कुछ ग्राज्ञा दी जिस- 
का प्रतिपाछन सब ने बड़ी शीघ्रता से किया । 
हुसेनी अपना वस्त्र संभाल दैड़ कर भागने हो 
पर थी कि नवाब के ग्रनुचरों ने आकर उसे घेर 
लिया । उनमें से एक कुरूप भद्दा सा पुरुष एक 
ऊंचे घोड़े पर बैठा था, नवाब साहब ने बहुत 
विनय कर हुसेनी के उसके पीछे घेड़े को पीठ पर 
बैठा दिया | बिचारी ने जब देखा कि वह ग्रकेली 
इतने पुरुषों के बीच में बा पड़ी है, ग्रैर उनसे बच- 
ने का काई उपाय नहीं है, ते चिवस हे। नवाब की 
आना उसने स्वीकार की, परन्तु ज्योंहो बह उस 
अई्दे पुरुष के पीछे घे।ड़े पर सवार हे। गई, उसने 
डसके कान में कहा कि तुम्हारा मालिक पागल हे। 
गया है, कोई ऐसा डपाय करे कि यहां से हम 
बच निकर्छ | मुझे टिकियापुर में मौसी के घर 
शक पहुंचा दे। ते! मेरे पास बहुत ता कुछ है 
नहीं, तुम्हें मैं दे। झाने पैसे मिठाई खाने के लिये 
दू गो। क्‍यों, क्या कहते हे। १ 

में क्या कहता हूं ?” उस मलुष्य ने अपने 
अद्यानक मुख के फाड़ बिकट रूप से मुखकरा 

_ ज्सेनी की ओर देखा घेर कहा “मैं कहता 





हूं कि तुम्हारा आज्ञा हो ते। तुम्हें लेकर में एव 


के एक छार से दूसरी छोर तक जहाँ कहे। जा 
खकता हं। कुछ पैसे कैडी का मुझे प्रये।जन नहों 
है। क्योंकि मेरो बात सच माने, तुमले अधिक 
रूपबती खो झ्राजतक मैंने कहां नहों देखी है"... 
और फिर बह अपना विकराल मुख फाडकर इस 
रौति से मुखकराने लगा कि यदि काठी में उसका 
बस्तर न ग्रटक जाता ता इसेनी नोचे कूद पड़तो। | 

बह खेाचने छगी कि “आज अछ्ाही स्वैर करे। 
मैं कैसे छागें में झा फ्ँसो हंं ?” और 
भयश्नीत हेाकर चारे ओर देखने लगी । परन्तु 
भय का के।ई बिशेष चिन्ह उसने नहीं देख पाया। 
हां, बहां पर जितने छांग थे, सब खुध बुध खाकर 
उल्लौके मुख की झोर देख देस्क कर मश्न छे। रहे थे। 
कभोौ किसो पुरुष ने उसका ग्रादर नहों किया था, 
और उसे देखते ही सब दृष्टि हटा छेते थे; परन्तु 
आज के सब मनुष्यों के इस नए भाव के देखकर 
बह चकित हे। गई ग्रौर साचने छगो कि ये ले 
जो प्रायः सब सुन्दर हैं, कदापि दुष्ट स्वभावके 
नहीं हे। सकते ग्लौर इनसे मुझे के।ई हानि को 
अाशंका नहों है। जब उसने अपने मने में ये दान 
लो, ता पथ में कुछ देर तक उसे कुछ कं शका 
प्रजुभव नहीं हुआ । नवाब साहब सब समय उ पके 
पास थे, ग्रार नाना भांति को कथाएं कहते जाते 
थे, और बह बल बीच में पूछती थो कि टिकि 
यापुर ग्रार कितनी दूर है। 

इस भांति चलते चलते वे छेग एक बहुत बऐे 
शह के सामने झा पहुंचे, ग्रेर सबके स्तब उसके 
आंगन में अपने घाड़ें पर बैठे हुए घुस गए | तब 
जवाब साहब ने हुसेनो से कहा कि उनको यात्रा 
शेष हे। गई गैर बड़े आदर तथा स्नेह से उसके 
चाड़े पर से उतरवाया । 

चहां पर बहुत से छेग हाथ बांधे द्याज्ञा परे 
को आपेक्षा कर रहे थे। एक बुढ़िया नवाब सांहर 
के सामने आकर खड़ी हुई। उसे देखकर नवार 
खाहब ने झाश्ा दी कि “रज्जौली बो, मेरा 
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कहना माने इस खुस्दरी के किसी भांति की 
हुंश न दाने पावे यह तुम झराप देखते रहना; घर 
जिस अस्तु को इन्हें ग्रावश्यकता हे। बह तुरन्त 
अंगवा बेन के 

रज्लीलो बी ने बड़े विनय से कहा “ग्राझो, 
बीबी, इधर झाश्रो, ” ग्रैर फिर वह कई बड़े बड़े 
पार अच्छी तरह सजे हुए काठों में से हे।कर डे 
पक स्थान में लेगई । परन्तु वहां को सजाबट चर 
धूमधाम के देखकर हुसेनी बो को बुद्धि फिर 
अकराने छगो, ग्रौर खंडृहर को बुढ़िया ने जे 
महलें ग्रौर अद्टालिकाओं को कथा खुनाई था, 
उसका स्मरण उसे हे। आया । जिस कमरे में वह 
गराई थी, उसमें चारे। शोर गलीचे बिछे थे, मखमल 
प्लौर रेशम के पर्दे छटक रहे थे, ग्रैर नाना भांति 
को बहुमूल्य बस्तुग्मों स वह ऐसा सजाया हुआ था, 
कि एक पक वस्तु के। देख देख कर वह चकित 
है। रही थी। सेगितों ने उसे वहां पर विश्ञाम 
करने के कहा, ते इुसेनो बेल डटी-- 


* अम्मा, खुदा तेरा भा करे ! मैं कहां घाई ? 
मेरे छिये यह भवन नहों है। मैं तो एक गरोब 
किसान की बेटी हूं । मूझे भूख बहुत छगरहों 
है, इसलिये तुमले रूख़ा सूखा जे। कुछ हेसके 
मुझे छा दे। कि खाकर मैं तुरन्त टिकियापुर को 
राह लू !। 

रड्लीली ने उत्तर दिया कि टिकियापुर वहां से 
बहुत दूर है, गैर डससे हुसेनी के। ज्ञात हुगा कि 
बह उस नवाब साहब के नए महलों में बिराज- 
भान थी। 

इसेनी हताश हेाकर मखमल से मढ़ो हुई 
एक कुर्खों पर बैठ गई प्रै।र बेल उठी कि “ तुम्हारे 
नवाब ने मुझे बड़ा थेखा दिया है। मैं समझती 
थी कि बह मुझे टिकियापुर में मेरी मैखरी के घर 
पहुंचा देंगे; बह पागल हेगगए हैं, है न १” . 

'ज्लीली ने उत्तर दिया “मुझे भी ऐसाही जान 


''इ्ता है | झुवा मनुष्य कैसो कैसी धोखाधड़ी 








करते हैं मैं भली भांति जानती हूं, ग्रौर इसका भी 
कुछ ठिकाना नहों कि थे कब किस आर खंड 
पड़े । युवाझं को रुचि भो समय समय पर बड़ी 
विचित्र होतो है। राज़ को बात ते मेरो समकही 
में नहों आतो । $ के 
हु--“में यहां नहों रहंगो, यह मैंने स्थिर कर 


लिया है” । ि न 
९ जज ढी ने कहा कि “हां, यह बहुत उचित बात _ 
है”, भार तब देने स्त्रियां हुसनो के भाग जाने के. 


उपाय सेाचने लगीं । अन्त में यह निश्चय हुआ कि 
इस काम में बुढ़िया के पुञज करीसबख़्श की सहा- 
यता ली जाय | बुढ़िया उसे छागे की दृष्टि सबचा 
कर अपनी केहरी में छे गई ग्रौर थेड़ो हो देर में 
कंरीमवखश, जे। नवाब के यहां मैकर था, बहां 
आया प्रार जब उसने सारो कहानी खुनो ते। 
कहने छगा कि “ ग्रापपर बड़ा अन्याय हुमा है । 
ग्राप निश्चय जानिए कि मैं ग्रापका टिकियापुर 
छे चल्यू गा। पैर अस्‍्मा, तू गस्तबल के चलो जा 
और भेंदू से कह दे कि छाल घाड़ी भैर बह टडदुआ 
चुपचाप कसकर बाहर छे जाय | पै।र जिस खमय 
जब्बाब साहब खाने खांयगे, किसीके पता तक 
न चलेगा, बोबी के लेकर मैं लम्बा हे। जाऊंगा। 
बस, अब साहस का काम है” । परन्तु ज्यों हो 
डसको मा बाहर चली गई, उसका भाव सम्पूर्ण 
बदल गयथां, ग्रार बह बड़ों नप्नता से प्रपने हृदय 
पर हाथ रख कर, हुसनी को ओर झुक कर बोला _ 
“ व्यारी, तेरे लिये में जो न करू सा थोड़ा है। 
टिकियापुर तक हो मैं तेरा साथ नहों दू“गा । सारे ५ 
जोवन के मार्ग में मैं तेरा गुलाम बना रहंगा ?।_ 
हु-“क्या मैं उमर भर घोड़े पर सवार हेकर 
बैठो रहुंगी ! नहीं, नहों, मुझे टिकियापुर हीं तक 
पहुंचा दे।, मैं अधिक गैर कुछ नहों चाहती | पर _ 
खुम तनिक हट कर खड़े हे। जा्रो और भले आदू- 
म्ियों की तरह बात चीत करे | क्योंकि--” 
एकाएक किवाड़ खुल गए प्रौर एक महापुरुष 
- >> 





का ग्राविर्भाव हुआ; जिनका पेट महा मेटा मैर 
सिर महा छोटा सा था। यह पुरुष जे साक्षात्‌ 
मैंसाखुर के अबतार थे, इसेनो के देखते हो जहां 
खड़ा थे वहीं जम गए | चर हमके ठीक स्मरण नहीं 
है कि अपनी एकाञ्रता से उसे यह भी जान पड़ा हो 
कि करोमबसूश बहा उपस्थित था कि नहीं । परन्तु 
डसे देखते हं। बह युवा हट गया ग्रार भयभीत हो- 
कर केढठरी के बाहर निकल गया। इसेनी ने 
समभा कि यह नवांब के बाप बूढ़े नवाब हेंगे, 
इसलिये बड़े आदर से उठ कर उसने सलाम 
किया और बिचारा कि काई आश्चर्य नहों कि 
४ मेरे समान जीव को यहां देख कर ये चकित हे। 
गए हों। मुझे निश्चय &ै/ता है कि मेरे टिकियापुर 
पहुंचने का प्रबन्ध ये करा देंगे, क्‍यों कि मेरा यहां 
पर ढहरना इनके। ग्रच्छा न लगेगा ”। 


“औ्रोः ! सुन्दरी, हरो, परी, रूक्षात्‌ आकाश 
से उतरी हुई अप्सरा !”--वह महाविशाल देह- 
धारी बेलने लगा । बेलते खम्य इतना झुक झुक 
कर सल्ठाम कर,रहा था कि देख कर भय हे।ता 
था कि एक झोर उलार पाकर शरीर के बेक से 
कहाँ गिर न पड़े | वह बेला-- 

“बीबो, केई घबराने की बात नहीं है। अहा! 
बड़ी भूल हुई ।-उः ! नवाब साहब को इच्छा है-- 
ओः ! ग्रोः !--आप बैठ जाइए |-घबराइए मत!- 
डः |-उ: |--मैं कया कहूं १-मैं क्या करू ?-अपने 
जीबन भर में मेरी ऐसी दशा की नहीं हुई थी ।- 

५ भोः ! भाप मुझे कभी क्षमा नहीं करेगो ” । 
हु-“हां, मेरा भी जी ऐसाही चाहता है | पर 
कुछ बात नहों । मैं तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर 
दूगी, यवि तुम मुझे अपने बेटे के चंगुल से 
बचा दो” । 

हूम्बोद्र ने पूछा-“ मेरा बेटा? ऐं! आपने 
कैसे जाना कि मेरे एक बेटा है? गैर वह ! वह 
पिछला ! उसने इतना बड़ा खाहस किया है? वह 
ऐसा पापी हे। गया है मैं नहीं जानता था ” । 


+ + 











हु तुम नहीं जानते थे ! ता फिर तुम्हें 
डचित हैं कि उसपर तीम दृष्टि रक्खे । और देखे, 
आज सवेरे उसने मेरे साथ जो खिलवाड़ किया है 
वैसा बह फिर न करने पाथे। पहिल्े तो उसने मुझे 
दुलिया भर की बकवाद खुनाई । फिर बड़ा भारी 
घे!खा दिया पैर मुझे घेड़े पर छाद कोसों दैड़ा 
छाया जिखसे मेरा सारा शरीर दुखने लगा है”। 

हुसेनी की कथा सुन उसके सम्मुख उस विशाल 
गेलाकार मुखमण्डल में से दे गाल गेल गांखें 
फटकर बाहर निकली आतो था ग्रौर उस मांस- 
पिण्ड में लपेटा हुग्ला मन ते मलने। अंधेरे में दुम 
है! गया था। क्योंकि गाल देने ग्रार भी फूल 
आए थे ग्यौर इस ग्रसुपम शरोर का झणिकारी 
पेसे वेग से सांस ले रहा था माने लेहार बैंकनी 
से आगह्सुलगा रहा है । 

हसेनी फिर बेलने ऊछगी कि “जो हेनो थी 
साते है ही गई, भ्रब डस बात पर रोष करने 
से कुछ लाभ नहीं है । परन्तु यदि आप मुझे 
टिकियापुर तक छे चलें ते “-- 

«क्या मैं ?” वह स्थूलरूप बेल उठा--“ क्या 
मैं अपनेके ऐसा बड़भागी खमभक सकता हूं कि 
आपके काम झाऊं १” 

हु--“ क्यों नहीं ? हानि क्या है ? मैं झापका 
बड़ा गुण मानू गी” । 

.. स्थूछरूप ने हांफफर कहा --“झोः ! मैं प्राज, 
आनन्द के मारे फ़ूछा नहों ख़माता हूं”--पैर 
भट कुर्खों का पकड़ डसके सहारे से भूमि पर बैठ 
हुसेनी के चरणों में दण्डबत करने ऊूगा। पर 
बह ऐसी शौघ्बता से कुर्सों के खॉचकर ग्रलग 
खड़ो हेगई कि बह विचारा चारो हाथ पैर फैला 
कर पेट के बल छेट पेट हे। गया। परन्तु कु 
दम लेकर फिर उठ बैठने को च्षेष्टा कर रहा था कि 
इतने में रक्लीली बो वहां ग्ञा पहुँची पैर विस्वित 
हे।कर बेलछ उठी कि ' हैं, हैं. मोर साहब के यह 


बयां हुआ १?! ८: ८ य | 


पक | 























क्‍ नहीं उठा सकती थी। इसलिये वह ऐसी 
बिल्लाई कि वहां पर बहुत से छागझआ पहुंचे । 
क्योंकि मोरसाहब नवाब साहब के सब नैकरों 
के सर्दार थे, और उनको बड़ी प्रतिष्टा थी । नव 
साहब ने उन्हें हुसेनी के अपने पास लियाल्ठाने के 
लिये भेजा था, परन्तु अब तक बह ग्रपना समाचार 
नहों कह पाए थे जब छोगें ने खारें झपेर से पकड़ 
कर उन्हें फिर खड़ा किया, ग्रौर कुछ स्वांस लेकर 
वे ठंढे हुए, ले। हुसेनी के पास हो एक तखत पर 
बैठ गए, ग्रै।र किसी भांति उसका एक हाथ पाकर 
उन्होंने उसे पकड़ लिया झैरर बड़े आन्‍्त रिक दुःख से 
उसमें एक चिंकेटी काटली | फिर बेले “गझ्ाः ! 
प्रव मैं बहुत ग्रच्छा हूं । झोः। न जाने मुझे क्या हे। 
गया था ! चला केाई बात नहं ! अब सब छेग 
बाहर चले जाझो। मुझे बीबी साहिया से एक विशेष 
समाचार कहना है” । सब नै।कर तुरन्त चले गए, 
एर रड्जीलो बहाँ खड़ी रही ग्रैर इुसनो के कान में 
वेली कि देने घेड़े पलभर में तैयार हे। जांयगे, 
पैर प्रकाश में कहा कि “ग्राओ, चले, हमछेय 
जाना खा थे ”। हु 
परन्तु इस भ्रस्ताव के खुनते हो मीर खाहब 
सागर में मप्न हे| गए, प्रौर रजौलो को 
पसभ्यता को देख उन्हें बड़ा खेद हुआ । परल्तु 
दाने स्त्रियां सचमुच जाने छगों ते उन्होंने 


पंजे में नहों फँसनें को ग्रौर तुकसे भी 
भव कोई उपकार नहाँ चाहती । येंही बैठा बैठा 
ओ किया कर” । कह 








. भीर साहब ने बड़े खेद से कहा, चरी ! बड़ी” 
निदेयी है। मेरा कलेजा जला दिया!" ४ 
* परन्तु कलेजा चाहे जल कर भस्म हे। गया है, 
डसपर हसेनों ने कुछ विचार न किया, और ज्यों 
ही कि कट पट कियाड़ खेल कर बाहर जाने 
छूगो कि वहां पर नवाब साहब स्वयं आ पहुंचे; 
और उन्होंने रद्भोों बोबो पर धंमको को भड़ों 
लूगा दी कि ऐसी मननोया छुन्दरो के इस मैलो- 
काठरी में क्यों ठहराया है। महतू भर में सबसे 
उत्तम कमरा इनके लिये खाली करा देना उचित है। 
तथ उन्होंने हुतेनी से क्षम। मांगी, णै।र बड़े बिनय 
से कार्निश कर, उसका ह/थ पकड़ उसे केडरों से 
बाहर ले गए । परन्तु इुंसनो के ते प्रव भाग 
जाने की लिन्‍्ता रंग रही थी, इस कारण अ्रपना 
उपाय प्रकाशित न हे! जाय इसलिये विवश 
है। नवाब साहब के साथ साथ चलो गई । बे उसे 
एक सुर्साज्ञत बैठक में लिया के गए, जहां बर भी 
क पुरुष बढ़िया बढ़िया बस्म पहिरे बैठे हुए थे । इन 
देने के बहां पहुंचते ही लबके सब उठ खड़े हुए 
चैर माने केई राज्यकन्या का सम्मान करता हेर, 
इस भांति झुक झुक कर उसे ग्रभिवादन करने लगे। 
हुसेनो का छोड़ कोई ग्रौर ख्री बहां पर नहों थी, 
परन्तु बे सबके सब सप्र्षियां के समान उसके 
मुखचन्द्र को रूपखुधा पान करने लगें। बद जेर 
कुछ कहतो थी उसीपर वाह वाह की ध्वनि हेने 


» लमतों | सब छेग उसके शील स्वभाव और विशेष 


कर उसके निर्येष रूप को प्रशंसा मुक्तकण्ठ से 
करने लगे | एक युवा उसके ग्रामोण बस्रों ही के ४ 
खराहने छगा, प्रै/र बेल्ला कि आपका स्वभाव _ 
इतना खादा हैं कि अभिमान आपके छ तक नहीं 
गया, भैर केबल कुरूपा खी हो ग्रपने अडू को शोभा 
बढ़ाने के लिये बख्र प्राभूषण पर अधिक च्यान 
दिया करती हैं । स्वभाव सुन्दरी की लादेपन १८४ 
में अधिक शेमा हेगती है। एक दूसरे पुरुष ने उस 











फुकगाए का 


कक 5-०0 
कि भार इस बिचार में पड़ गा 
“क्या ये सब थक रहें हैं ? कैन जाने, 

मैं बास्तविक ही ऐसी. रूपबती हे।उंगी ! इन 

छोगें के झूठ बेलने का के।ई अयेजजन मुझे नहीं 
देख पड़ता, क्योंकि ये सब अ्रच्छे बंश के जान 
पड़ते हैं ”। 

इतने में नवौब साहब उसे पक खिड़कों के 
पास लेजाकर वहां से नीचे की फुलबाड़ो को शोमा 


५ 


दिखाने छगे | फुरुबाड़ी पत्रपुष्पें स खुशामित थी 
पैर नाना भांति के पुष्पों को भीनी भोनों सुमस्घ 
चहां तक आ रही थी, जिसको बास पाते ही 
हुसेली का मन भो उम्रजछू ले भरगया | इतने में 
बातों ही बात में सुमबसर पाकर नवाब साहब 
में हुसेनो से अपने बियाह को कथा छेड़ दो .। परन्तु 
इसेनी ने पक लम्बी सांस भर कर कहा कि “मैं 
लुम्द्ारे योग्य नहों हं, बै।र जे हे।ऊं भो ते बिना 
पिता को झाज्ञा के इस विषय में में भाप कुछ नहों 
कह सकती” । 

जवाब साहब ते मारे हर्ष के गदगद हे। गए 
बेर कहने लगे कि “मैं स्वयं उनको ग्ाज्ञाले 
आऊंगा । ग्रभी सवार हेकर जाता हूं ग्रैर भेजन 
के खमथ तक उन्हे यहां ले झाउंगा | मदल में एक 
मुल्ला भो इस समय उपस्थित हैं, फिर झाज ही रात 
को निकाह पढ़ जायगी” । 

हुसेनो बेलो कि “मैं म।ने एक मिट्टी का 
खिलौना ठहरी, छोग समभते हैं कि मांगते देर 
नहों कि उनके हाथ छग जाउंगी” । 

नवाब ने कहा कि “इस खिलेैने के मैं बड़े 
यज्ञ से ग्पने हृदय से लगा कर रक्‍खु गा! --चैर 
तब अपनी इस प्रतिज्ञा के कार्य द्वारा सिद्ध कर 
दिखाने हो के थे कि हुसेनो ने एक झटके से 
डनका हाथ हटा दिया चार पक ऐसी ठाकर मारी 
कि कभी किसी पुरुष ने स्त्री से ऐसी ठाकर न 
खाई दागी । 

_थह देख वहां पर उपस्थित छोागें में से एक 
अन्न पुरुष ने कहा “यहां पर- बहु भत्याय दाने लगा 





है। झ्रज्ी नवाब साहब, झाप क्या आपेके भूल गए 


हैं ? एक खुन्द्रो खी का ऐसी अपमान हे पैर केह 
भअलछा आदमी खड़ा खड़ा देखता रहे यह अ्सम्भद 
है। बस, आप इनके मत छेड़िए, नहों ते। इनको 
रक्षा के लिये मुझे प्रापत भी बैर करता पड़ेगा 
बीबो साहिया, आप डरिप मत, झ्रापके लिये मैं 
अपनी जान देने पर तैयार हूं” । 

नवाब साहब खुनते हो आग बदबूला -हे। गए 
और बेल उठे “बल, खबेदार साहब, बस, परागे 
मु लँभाल कर बे।लिए, नहीं ते प्रच्छा न दगा"। 

अब ते। बाकयु दर से हाथाबांही को नै|बत 
आगई ग्रार छड़ने के लिये ग्पत्ती अपनी कमर 
बांघ देने मतुष्य बाहर मैदन में निकझ गय पैर 
डनके पोछे पीछे गौर छोग भो चले गए । केवल 
एक रूम्या दुबला पतला सा मजुष्य जो एक काला 
कैट पहिरे हुए था, नहों गया, ग्रौर कप्तरा खूब 
पाकर बह सीधा हुसेनी के सम्मुख चला झाया। 
और एक बार खांस कर बड़ी झधोंनेता से उसके 
मुख को और निहारता रहा। 

इुसेनी ने पूछा-“अब, तुम्हें क्या हे।गया है! 
जान पड़ता है जैसे तुम्हारा पेट दुख रहा हे।”। 

पुरुष--“तुम्हारों प्यारी चितवन ने सब दुख- 
दर्द दूर कर दिया है । री प्यारी, मैंने बहुत क श 
डठाप हैं। नव्याब साहब मेरे मुरध्ती हैं; में उनका 
अकृतश्ञ नहों हेना चाहता; परन्तु -परस्तु-मुझे 
पुर्ण विश्वास है कि तुम्हारे समान बुद्धिमती खो, 
सखाक्षात--साक्षात्‌--झोः--मैं क्या हूं ! मैं बारि- 
एर हूं बेर बेलने में मैं कभों 3०००२ फल 
परन्तु इस समय मेरो सब बुद्धि श्रष्ट हागई है। भपते 
मन को बात के मैं ढोक ठीक नहों कह सकता। 
मेरा यह झाशय है कि न नवाव साहब बेर न वह 
भख्खड़ सूबेदार, देने में से काई भी तुम्हारे 
येन्य--प्रंहः--! अर्थात्‌, मैं विचारता हूं कि 
स्वच्छन्द ग्रौर शान्तिमय जीवन बर एक निद्र व 
सेवक, सस्भत्र है कि ये आपके यथार्थ सुख 
खके। . 











न्तिमय 
जीवन चाहती हूँ, पर बह मिले कहां १” 
बारिए्टर-" यहां देखिए | इस दास पर कृपा 
दष्टि रखिए, झ्ाप जो चाहतो हैं सब झा पहुंचेंगे । 
इस हृदय ने पहिले कमो सैन्दर्य के हाथ द्ात्म- 
समर्पण नहीँ किया था। अब तक मैं धन ही को 
ख्लाज में अपने दिन बिताता था, परन्तु एक बार 
यह अमूल्य धन मेरे हाथ लग जाय तो सब कानून 
पलटा खा जायगा | तुम्हारी दृष्टि में कुछ ऐसी 
मोहिनों शक्ति है कि--/ 
हु-“अहा ! झब मैं समझो ! या ग्रह्लाः ! खबेरे 
मैंने जे जल पिया था, यह सब उसीका उपद्रब 
है। हट जा मैरी सामने से। एक ऐसा घूसा 
जमाउंगो कि सब कानून भूछ जायगा | चल ! 
इट !!”-यह कह बह बहां से उछलती हुई रज्जोलो 
बो को काटरी में दै। ड़ गई ग्रैर उससे बड़े विनय से 
कहने छगी कि “ मैंने सुना है कि यहां एक धर्मात्मा 
मुल्ठा साहब उपस्थित हैं । मुझे उनके पास ले चछ, 
धर्म को सद्दायता लेने से फिर काई मुझे नहाँ 
खताएगा। और मुल्ला जो भाड़ फू क देंगे ते सब 
पातो का फसाद भी दूर हे जायगा” । 
रड्जीली-बेटी तू कया बक रही है ? पानो का 
कैसा फस्ाद १ इतनी घबराई क्‍यों है? चल तुझे 
मुहा ही के पास छे चत्दू । पर तेरा हृदय बड़ा 
बलवान है । सबकी बहन बेटी ऐेसी द्वातों ते क्‍या 
कहना था। भगबान तेरा भछा करे, चल ग्रा | 
उस समय मुल्ला जो ग्रपनो जगह पर नहों थे, 
इसलिये थाड़ी देर उसे वहां उहरना पड़ा | सामने 
एक शी टक्का था। बह उसमें ग्रपना स्वरूप 
देखने लगी कि कुछ विशेष परिवत्तेन ऐसा क्‍या 
है। गया है कि जिसके देखते हं सब पुरुष उन्मत्त 
कै जाते हैं। पूरे पांच मिनट तक उसने झपने रूप 
को परीक्षा छो, पर उसे कुछ भी प्रन्तर न देख 
पड़ा; अपना मुख बह जैस! पहिले देखती थी झ्रब 
भो इसने ढोक बैलाही देखा । ब 





इतने में घीरे धीरे 
दाढ़ी से शोमित एक महात्मा को मूक्ति.. 
डसके सम्मुख झा खड़ी हुई गैरर बड़ी एकाग्रता खे 
टकटको बान्धे चुपचाप डसकी शोर देखने रूगी । 

“अरे ! शाह अखग़र अली साहब ! आप यहां 
कहां से गाए ! आपके देख कर मेरे घड़ में प्राण 
कैट आए ! क्या आपने मुझे नहीं यहिचाना १ ” 

धार्मिक मैलाना साहब ने कुछ घबरा कर 
कहा-“भगवान्‌ ! कोई भूल हो गई है। जे। एक 
बार भी अपने सैभाग्य से मैंने ग्रापके दर्शन पाए 
है।ते तै। सम्भव नहीं कि मैं ग्रापका भूछ जाता ” | 

हु-“ नहों ! मैं ते। नहों म॒ली हूं | हां जब से. 
आपने जालिमगंज छोड़ दिया, मैं तब से बड़ो 
अवैदय हे। गई हूं । 

आपने कितनो बार मुझे ग्रपनी गेदम बैठा कर 
खिलाया था । परन्तु प्रव ग्राप मुझे नहीं उठा सकंगे। 
आइए बैठ जाइए | चार बाज मुभपर जे कुछ 
बोती है मैं सब ग्रापकेा सखुनातो हूं । मैंने गैर ते। 
कुछ नहीं किया है, केवल तौन घू'ट जल अवश्य 
पिया है । पर जल पीने से क्या हानि हे सकती 
है, मेरी सम में नहीं झाता । भ्राप कृपाकर मुझे 
बताइए कि मैं क्या करू' । आप ते मुझे बहुत छाड़ 
प्यार किया करते थे; ग्रार मेरी पीठ पर मुक्कियां 
मार कर हंसते ग्रार कहा करते थे कि मैं बिटिया 
कैसे हागई, क्‍्ये|कि मुकमे छाकड़े| के सब गुणा 
बच्तेमान थे” । 

शाह साहब बिस्मित देकर पूछने रंगे “क्या हि 
यह भी सम्भव है १” 

"वाह शाह साहब, झाप सब भूल गए ? यह 
छीजिए, मेरी ओर फिर भछ्ी भांति देख लीजिए। 
देखिए, मैं म्रापको वही पुरानी खेल को सँगिनी 
इसेनी हूं ।” ४ ५ 

डर भलेमाजुस ने बड़े आश्चर्य से अपनी आंखे” 
फाड़ कर सैर हाथ उठा कर कहा “हैं !! क्यो 
डीक है १” फर्क 






. ही के शरण आई, घैर मुझे आशा है कि यहांखे 
आप मुभ्कका कहाँ औ्रौर ले लगे । झ्प मुझे जहां 
लिबा ले जाइएगा; मैं झापके साथ बेखटके चली 
अत्दू गी, परन्तु यहां के भयानक छागे। के बीच क्षसः 
भर भी रहना मैं नहीं चाहती” | 

शाह साहब ने उत्तर दिया कि “जहां कह्देगगी 
मैं ग्रापक्रे साथ साथ चला चल्दू गा, ग्रैर ग्रापका 
रक्षक बसूगा | परन्तु रज्जीली वो के साथ इस 
समय आप थोड़ी देर के लिये दूसरी जगह चली 
जआांय तो ग्रच्छा हे।, क्येंकि यहाँ भो केाई ग्राकर 
आ्रापके छेड़ सकता है । मैं तब तक यहां से चल- 
ने का प्रवन्‍्ध कर आऊ ” । 

निदान इसेनी किसी एकान्त ठैर में जा बेठीं, 
आऔर बड़ो उत्कग्ठा से शाह साहब की बाट देखती 
रही, क्‍योंकि हुसेनी के यहां रहने के कारणा उस 
शह में जे जे ग्रास्थये घटनाए. उस समय हे। रही 
थॉं, रड्लीली बीच बोच में ग्राकर उस वे सब समा- 
जार कद जातो थी । 

पेखा जान पड़ा कि नवाब साहब ने सूवेदार 
के छुरी से घायल कर दिया, ग्रार जिस समय कि 
थे इस उचित कार्य में तत्पर थे, एक चपरासो, जे 
कि इस मनमे।हिनी स्त्री के रूपराशि का दर्शना- 
मिलाषी था, बैठक के कमरे में धौरे धीरे म्लांकने 
छगा गौर प्रेमपीड़ित बारिस्टर साहब को सब 
कोर्त्ति के भल्ी भांति देख कर उसने चट जाकर 

« अपने स्वामों ले उनकी सब कथा कह खुनाई। 
नवाब साहब एक शत्रु पर ग्रभो बिजय पा चुके 
थे, परन्तु दूसरे का झ्राविभांव खुन तुरन्त दै।ड़ते 
हुए बैठक में चले प्राए)ग्रैर देखा कि न्यायालय के 
चागदेव इसेनो के ग्रकस्मात्‌ ग्रन्तर्घान से विस्मित्‌ 
हे।कर अब तक पूर्वबत्‌ हाथ जोड़े ध्यानस्थ बैठे हैं। 
बस, बिना कुछ ग्रागा पीछा बिचारे अस्िकेसाक्षात्‌ 
अवतार नवाब साहब ने उनको पौठ पर एक लात 
जमार झैर कई एक मधुर नामों से पुकार कर 


कक 





उनका झाद्र सम्भाषण किया। यह बात 
शींघ्र है! गई कि बारिस्टर महाशय के पौनलकाड 
के दण्ड विधि के स्मरण करने का सम्रय न मिला. 
और बे भूमि पर छेट गए । परन्तु तुरन्त बे घपने 
झरीर के भाड़ कर उठ खड़े हुए चर न्यायालय 
को सहायता छेने की अपेक्षा न कर नवाब साहब 
के मुख पर एक ऐसा घू सा उन्होंने जमाया कि 
डनको नाखिका से रक्तपात दाने छगा। यर्थाप 
नवाब साहब के पतन से उनका कुछ थाड़ासा | 
सन्‍्तेष हुआ, परन्तु फिर छुसेनी के मनभावन 
श्रेमालाप का स्परण हेते हो कलेजा दृहल उठा 
और थे उस भांति कुछ बड़बड़ाने लगे जैले कहानो 
की छेामड़ी ने एक बार कहा था कि ग्रेगूर खट्टे 
हैने के कारण बे उसके हाथ नहों लगे थे। पास के 
किसी पुरुष ने उनको बड़ बड़ सुन ली औ्रौर उस 
पर एक ऐसे ठहाके को हंखों उड़ाई कि उसके 
साथ तुरन्त गजकच्छप का युद्ध आरम्भ है। गया, 
और बारस्टर साहब हाइकार्ट में जिस हाथ के 
अधिक हिलाया करते थे, उसमें एक बड़ो भारी 
चाट आगई। 

इचर नीचे के खन में भी बड़ो बक भक हे।| 
गई थो। मीर साहब ने रज्रौली के पुत्र करो मबख्‌श 
की कथा खछुनलों ग्रार बे उसे कुत्ते का पिला 
कह कर गाल्डी देने लमे । ग्रैर करीमवखश ने ग्रपना 
पिल्लापन स्वीकार करने के बदले मोर साहब के 
बुडढे बन्‍्द्र को उपाधि दी । झैर महरू को सब 
खियां पुरुषों के मनमानी गालियां देने लगों 
और कहने लगीं कि यह आज हे। क्या गया है कि 
एक कानी गंबांर खुगाई के पोछे छेटे बड़े सब 
आबले बन गए हैं। परन्तु ज्ाश्चर्य की बात है कि 
जिस कानी लगाई का पुरुष छे|ग स्वर्ग को झप्सरा 
समम रहे थे, उसमें ख््रियां ने सैन्द्य का पु 
तिल भी नहों देख पाया । यह निश्चय उन ख्ियों 
में स्वाभाविक ईर्षा का प्रतिपादक है। « 

निदान एक गुप्तद्वार से द्वाकए शाह साहब 
और इसेनी महल से भाग चले, चर दे। टह,पो 
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पर बैठकर चीरे खोरे-्युपलाप जाने छगे।। वे-के/ई 
कास भर निकल्‍ू गए हेगगे, तब हुसेनी ने उस दिन 


की घटनाझों के गैर सब लेगों के आपस में 
लड़ाई दंगे के। साल कर बड़ा खेद प्रकाश किया । 

शाह खाहब ने उत्तर दिया कि “इसमें ग्रापका 

दोष नहीं । जब स्थ्रियां अत्यन्त रूपबती होती 
हैं ता ऐसा द्वो हा जाता है। बैर तब मजुष्य यह 
नहों जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं” । 

हु--“ले ! शाह साहब ! आज को घटनासे 
पैर उस बात से कया सम्बन्ध है ? यह निश्चय है 
# में खुन्दरी नहों हूं । नहों ते हमारे गांव के ग्रास 
पाल में कोई न केाई इतने दिन इस बात के अवश्य 
ज्ञान जाता | आप ही तो मुभसे कदा करते थे कि 
मुझे ख्री के बदले पुरुष हेनना उच्चित था। कुछ दिनों 
से मेरे भी मन में यहो बात जम गई थी । गौर जब 
काई मुझे व्याहने नहों चाहता था ते मैं साचा 
करतो कि मैं पुरुषों के चस्प्र पहिरा करू ते! अच्छा, 
प्रैर उसो झोर अपने भाग्य की परीक्षा कर त्यू कि 
काई ख्री भो पुरुष जान मुझे चाहती है वा नहीं” । 

शा-“ग्राज कल जालिमगंज में निरे गधे हो 
रहते होंगे कि ऐसी परी के समान रूपवती का 
आदर नहीं होता ” | 

तब फिर बे छाग चुयचाप चलने लगे। जब 
कुछ दूर निकल गय ते हुसेनों बोल उढी--“ हैं, 
यह ता बहा राह है जिधर हेकर में सबेरे आई 
थी। हां! सचमुच उस बुढ़िया के टूटे खँड़हर 
को चेटी पेड़ों के झुण्ड में से मुझे देख पड़तो है । 
मुझे जान पड़ता हैं कि आज रात के भी टिकिया- 
पुर नहीं जा सकू गो ।-पर, खुदा सैर करे ! शाह 
साहब ! झापकेः क्‍या होगया है ? आपका शरीर 
ता चच्छा है १? 

शाह-“नहीं ! बहुत अच्छा नहीं है। मेरे हृदय 
में कुछ घबराहट सी जान पड़ती है गैर मेरे सिर 
मे कुछ चकर खा झा रहा है” । 
बोजिए कल) खेंवा हे। सके ता झाशा 

क्ड 


जा सो 


अपनो मौठों 
बाली थेड़ी देर भैर ४४... 3304%8%:< | 
मेरा चित्त ठिकाने ग्राजावे” । ह+क 
हु०--“बहुत भ्च्छा । यदि बे।लने ही से ग्राप 


नोरेग है। जाय ते। क्‍या हांनि है ।पर कौनसे 
विषय पर बेत्दू” । 

शा--“विषय काई हे।। झाप केबल कृपा 
करके बेलती रहें” | 

हु--“ कृपा करके बेलतों रह ! क्‍या आप 
सराखे बृद्ध से मैं दूसरी रोति से भो बेल सकती हूं?” 

शा--“नहीं, नहों, मैं बहुत बुडढा नहीं हूं। 
ऐसा न कहिए ।* 

हु--“भच्छा, ते मैं नहीं कहंगी; क्येंकि यदि 
सम्भव है ते मैं आपके। निश्चय ग्र।नन्दित करू । 
और सच तो ये है कि झाप कुछ बहुत बुड़ढे भो 
नहों है। लड़कपन में भी मैं ग्रापका टौक ऐसा 
ही देखती थी । मेरे ग्रद्मा कदा करते थे कि 

शा--“जाने दे, प्यारी ! अब उस बात का 
छाड़ दे।” 

हु--“प्रच्छा, बाबा, तब मैं उस विषय में 
आपसे कुछ नहों कहंगी, यद्याप मेरो समभक में यह 
नहीं झाती कि जब श्राप स्वस्थ और कलवान हैं 
ते। बयस कया कर सकता है”। 

शाह खाहब ने आनन्दित हे। कर पूछा--“क्या 
आप खच मुच ऐसा ही बिचारती हैं ?” 

हु--“हां, हां, क्‍यों नहीं ? काई मनुष्य एक 
बार झापके मुख को ग्रोर देख कर यह कह सकता 
है' झैर यह विचार कर कि वृद्ध के स्वरूपबान , 
कहने से वह ग्रानस्दित हे। रद्या था, हुसेली वुढिया 
के घर पहुंचने के समय तक बारम्बर उसको 
अ्र्ांखा करती रही । ताज 

बुढ़िया गृह में नहों थो, परन्तु शाह साहब ने 
कहा कि के बुढ़िया के पहिचालते हैं, ग्रैर यदि 
बहां विश्राम न करे थार येंही चले जांय तो बह 
बड़ी दुखी हे।गी। इस कारण वह वहां नहां है 

क्या, एक दिन ढहर जाना हो ग्रच्छा है। गैर 


लक 


इंखेनी से कहा कि बुढ़िया को द्नुपस्थिति में द्राप 

_थहां पर मेरे हो पाहुन हे। जाइए, बै।र मैं भरसक 
आपको सेवा करू गा । जब हुसेनो रोटो बनाने के 
ज्ञाने ऊूगी ते शाह साहय ने बड़े विनय से कहा 
फकाप बूथा परिश्रम न करें । देखिए, मैं ही बात 
को बात में खाना पका लाता हूं । ग्रार यद्यपि हुसेनो 
यह बात नहीं स्वीकार करती थी, पर वृद्ध ने 
से रोक कर देखते देखते भोजन बना कर ला 
रक्खा । 

“थे देने एक हो साथ भोजन करने बैठे, गैर 
शाह साहब उस समय हुसेनी का इतना यत्ञ करने 
छगे कि वह उकता गई । भाजन के झनन्‍्तर हुसेनो 

| था ने शाह साहब के उनके पुराने अभ्यास का 
आशाव्‌ दिला कर कहा कि झापके पहिले भेजन के 
ड्रपरान्त तनिक साने का प्रभ्यास था। आप मेरे 
लिये ग्रधिक कल श न उठावे, थेड़ो देर भ्राराम कर 
लीजिए । परन्तु जब शाह खाहब ने नहों माना, 
और हुसेनो के पास बैठ कर उसकी बचनसुधा ही 
पान करने की अझभिलाषा प्रकट करने लगे ते 
इसेनी ने समझा दिया कि टिकियापुर जाते समय 
भी बह शाह साहब के झपने संग ले जायगी बैर 
इस यात्रा के पहिले विधाम करना ग्रावश्यक है। 
परन्तु याञा की बात खुन कर शाह साहब अपना 
फिर हिलाकर कुछ गुनगुनाते रहे गैर घाड़े थक 
गए हैं ऐसा हो कुछ कहने लगे, परन्तु उनके बचन 
डीक ठोक हुसेनो की समक मेन आए। जान 
पड़ता था कि हुसेनो के लेकर ग्रन्तिम काल तक 
« यहाँ निवास करने को इच्छा उनके मन में बलवती 
हे। रही थो। परल्तु थाड़ी देर में वे पड़ कर सो गद । 
हुसेनी ने बिछारा कि मैं भी चल कर पड़ रह 
क्योंकि मैं भी बहुत धक गई हुं। ग्रौर ये कह कर 
पूर्व रात्रिमे बुढ़िया ने उसे जिस खटेले में सुलाया 
था, उसी पर जा कर लेट रही + थाड़ी देर पड़ी 
पड़ी साचने ऊगी कि किस उपाय से मैं टिकियापुर 
॥ «रे: ३३ परस्तु तुरन्‍्त उसकी सब सुघबुध जातो 
. रहो झोर यह भी ग्रचेेत हे। गई । दुसरा प्रश्ष जो 











[सगर 





डखने आप छी ध्राप कर पाया वह यह था-“परे, 
मैं कितनी देर साती रहो हूं! ” हः 

यह एक ऐसा ग्रश्न है जिसका उत्तर भारी 
थरकाबट के उपरान्त हमलोग काई भी ठौक ठोक 
नहीं दे सकते हैं। हुसेनो ग्रपनी आंख मलने लगो 
और उसी ग्श्न के उसने फिर चिल्लाकर कहा। 
परन्तु शाह साहिब के परिच्चित स्वर से उसका 
उत्तर पाकर बह बड़ो छज्जित हुई, क्योंकि शाह 
खाहब उसकी चारपाई के पास बैठे हुए उसके: 
निद्धित रूपराशि की शोभा देख रहे थे | थे वाले, 
« व्यारी ! तुम्हें अच्छो नोंद गाई । अब खबेरा हे। 
गया है। मैं रात भर पास बैठा हुआ तुम्हारी रख- 
बाली करता रहा ग्रौर झ्राशा रखता हूं कि ग्राज से 
लुम मुझे अपना चिरसेवक समझे।गो ” । 

“शाह खाहब | भला यह कैसा चअरिघ्र है? तुम 
बूढ़े हुए ते क्‍या हुआ; पर पेसा तुम्हे नहों चाहिए 
था-यें कह कर हुसेनी ने ऋटपट सब वस्मादिक 
अपने अधखुले शरोर पर समेट लिए । 

शाह साहय ने उत्तर दिया “ नहां, नहीं, मैं 
बूढ़ा नहीं हूं। मेरा मन कह रहा है कि मैं भ्रमी 
तक हड्दा कट्टा बना हूं । मेरे साथ तुम बड़े सुख से 
दिन काटागो गैर तुम्हारे बिना में पछ भर भी 
नहीं जो सकता । तुम्हारे विषय में चिन्ता करते 
करते मैंने रात भर पलक नहीं मारा है; मैंने अपना 
मनसूबा पक्का कर लिया है। गैर तुम्हारा प्रस्वौकार 
करना भी बृथा है, क्योंकि मैं तुमका जकूल के बीच 
में ले भाया हूं। मेरे साथ तुम निकाह पढ़ ले। | पैर 
मैं सच कद्दता हूं कि तुम्हें इसके लिये कभी पढ़ | 
ताना नहीं पड़ेगा । तुम ऐसो खुन्दरी हे। किसे | 
अपने शेष दिन तक तुम्हारो पूजा करने में कमी 
नहीं चूकू गा ” । 

डुसेनो चौख कर बोल उठो--““अरे कमवखत 


 छकरे ! काठरी से ण्रमी बाहर निकल जा | मेरो 


देह पर कपड़ा नहीं है ते। क्‍या हुआ । जे त्‌ नहीं 
ज्ञायगा ते उठकर तेरी हड़ी पंसली एक कर दू गी। 
बस खबरदार | पः ! क्या ?-तू मुझे पकड़ कर 


रु 





दबा रफ्खेगा १-मेरे बस्म छोड़ दे ।-छाड़ दे ।-भरे 
मैं कहती हं-एक बार छेड़ दे ।-एक बार मेरे हाथ 
छुट जांय ते तेरी आंखे निकाल त्यू गी /--अरे- 
डेकरे-भत ! पाजी !-शैतान के नाती !-क्‍्या ! 
द्‌ मुझे नहों छोड़ेगा !-वड़े ! दैड़े ! बचा ! 
अरे मार डाल्गा ! मार डाला ! “घेर बह इतने 
जार से चिल्लाई कि,ग्रकस्मात्‌ उसके ऊपर से सब 
बेका हट गया । 
“ झोः ! बह चल्छा गया !”--यें कह कर वह 
क्‍ लम्बी सांस लेने लगी भार केाटरो के चारों 
प्लोर देख कर बेलली कि “पच्छा हुग्ला । नहीं ते मैं 
हो उसे--मरे खुदा खेर करे ! मैं कपड़े, उतार हो 
कर साई थी | तनिक भो खुघ मुझे नहों है कि--” 
इस समय उसे अपनो दयाल्यु ग्रृहस्थामिनी 
बुढ़िया के। वेख कर बड़ा ग्राश्चर्य हुआ | उसका 
बिल्लाना खुनकर बुढ़िया कैडड़ती हुई बहां आई 
पैर पूछने छममो कि क्या हुआ है ? तब हुसेनी बीबी 
ने ग्रपन्ती सब ग्रदूभुत कथा कह खुनाई। जब 
बुढ़िया ग्रन्‍्त तक सब छुन चुकी ते। दुन्तरहित मुख 
के फाड़ कर बहुत हँसो भैर उसने कहा-“चले 
कुछ चिता नहीं ! बूढ़े के पंजों से तू अब नििष्न 
है। चछ, उठ; ग्राढ बज चले । मैंने रेटो बना 
रफ़्खो है। तू ऐसी गहरी नंद में से रही थी कि 
मैंने तुझे नहीं जगाया। पर अश्वर्य ही क्‍या है । 
कल रात का दे। बजे तक तू जागती रही, फिर राह 
को हारी मादी यह सब अवृभुत स्वप्न देखा ते 
कोई पाश्चर्य नहीं। अब 


पलुए जड्ली जानवर 
मिहर पएलबर्ट जेमराक (७7. -0 ०४ 
बंबणा४०)) एक प्रसिद्ध प्रकृतितत्वक् 
(3५/४:७।४५) औ्रैर जज्जुली जानवरें के सैदागर 
हैं। थोड़े दिन हुए एक प्ंगरेजो खेबादपत्र के 
पबाददाता ने इनले 'पलुए जहूछी जानवरों' के 
'षय में बार्ताल्लाप किया था ग्रार उसके। संबाद- 





पत्र में प्रकाशित करवाया था, जिसका घादाय 
नीले प्रकाशित किया जाता है । ग्राशा है कि. 
पाठकों के रुच्चिकर है। । हे 

एलछवर्ट जेमराक महाशय का कथन-है कि 
“अऔने हर प्रकार के पछुए ज़कूलो जानंवरों के 
बेचा है । अभो थोड़े दिन हुए मैंने एक तेंदुए के। 
बेचा था जिसका मे।ल लेनेबाल्म भरोक्लफोर्ड विश्व- 
विद्यालय का एक विद्यार्थों था। बह विद्यार्थों किसी 
बेरडिजू हाउस के कमरे में रहता था | डसे 
तेदुण के श्पने कमरे के भीतर बड़े गुप्तआाव से 
छेजाना पड़ा, क्‍यों कि यदि यहां के ग्रध्यक्ष इस बात 
के। जान जाते ते तुरन्त उस्र तेंदुए का हाते के 
बाहर निकलवा देते । तेंदुए का बच्चा बड़ा सुहा- 
बना पलुबा जानवर हेतता है। कभो कभी बाघः 
भी ऐसे पलुष हे जाते हैं कि मनुष्यों के संग घर 
में बास करने लगते हैं । 

किसो सैनिक कप्तान ने मेरे बायों के संप्रह में 
से एक बाघ के ( मुझसे ) खरीदा था । उसने 
बाघ के गले में पट्टा! पग्रौर संकरु पहिना दी पैर 
संकल पकड़ कर बह उसे अपने साथ साथ फिराने 
लूगा । उन्हों कप्तान महाशय ने एक बेर एक तेंदुए 
के पाला जे थोड़े दिनें के पश्चात्‌ प्रपने मालिक के 
पीछे कुत्ते को भांति फिरने छगा। 

बाघ के पालने में बड़ा खर्च रूगता है जिले 
बहुत थोड़े मद॒ष्य उठा सकते हैं । 

यदि माल्यदेशोय रीक्र ( ॥(७|8.98 ७९७7४ ) 
अच्छो तरह पाले जावें ते उनसे किसी प्रकार का 
भय नहीं पहुंचता । थाड़े दिन हुए मैंने एक मालय / 
देशीय पलछुवा रीक् एक धनवान महाशय के दा 
बेचा था। यद्यपि बह रीक प्रायः पूरा जबान 
गया था,तथापि बह उसे घर में इधर उधर फिरने 
देता था । 

मेरे पास कई रीछ हैं जे पलुण जानवर 
भांति काम मैं लाए ज| सकते हैं।.._ शा 

एक बेर किसी धनवान व्यक्ति ने मुझसे एक 
पलुवा सिंद क्रय किथा | उन महाद्ाय का यह 











_हाला सीताराम, बी,ए,,डिपटीकलकूर, 


के रचे हिन्दी भाषा के ग्रन्थ 
रघुबंश भाषा--सरसूठ चौपाइयें में, दिलीप, 
रखु, अज, दशरथ, ओरामचन्द, कुश झादि रघुबंधी 
राजाओं के चरित | दाम ॥) 
कुमार संभवभाषा--चौपाइयें में, शपार्यतोजो 
का जन्म, तपस्या ओर विवाह । दाम )) 
मेघदूतभाषा--कवित्तों में, एक बिरही ने सेख 
के दूत बनाकर अपनों प्रिया के पास संदेशा 


भेजा है। दाम |») 
ऋतुसंहार--६ नेक ढन्‍्दें में छः अऋद्तुझों का 
बर्णन । दाम 5) 


पिछले तौनां साथ, जिल्‍्द समेत ॥) 
महाबोौरचरितभाषा--श्री रघुनाथजोके चरित 
जाटक के रूप में बियाह से लेकर लड़ा विजय ग्लौर 
ग्रभिषेक तक लिखे हैं, रामत्टोला कराने के याग्य ॥) 
उत्तररामचरित नाटक भाषा--साता जा के 
दूसरे बनवास, झ्रश्वमेध यज्ञ मोर लवकुश के मिलते 
को कथा । दाम ॥) 
मालतोमाध्ब भाषा--ग्रेम का ऐसा नाटक 
द्वाम ॥) 
राटक भाषा--इसमें एक बेइया 
के साथ ८क भले मानस को प्रोति को कथा बड़ी 
अपूर्व है । दाम ॥ *) 
मारलबिकाझिमित्र नाटक भाषा-राज़ा ग्रग्निन्‍ 
म्रत्र मालबिका का चाहते थे, पर रानो के भय से 
मनारथ पूरा नहीं हाता था; प्रेम झौर सोतिया 
दाह को कहानी । दाम |) 
बागानन्द-प्रेम ग्रैर उपकार को कहानो (छप 
रहा है) । 
खावित्रो-पतियता का चरित, स्त्रियां के पढ़ाने 





बास्य । दाम )॥॥। 
#ई राजनोति-हितापदेश कहानियें में ( जल्द 
छप जायगा ) 


यह किताब बहुधा इंडियन प्रेस को बहुत ही 
उत्तम कपौ हैं । 
िकाना-रनगिरिजाकिशार, परेड, कानपुर । 


मघुकर 
जैसे पुष्प से पुष्पान्तर पर बैठ बैठ कर मधु: 
सेचय करता है, ज्ञानाथों भी उसो प्रकार जहां 





खुबिधा हे वहाँ से अपने ज्ञान भण्डार को वृद्धि 
किया करते हैं| घर जैले ज्ञान का भण्डार नाना 
स्थान से परिपूर्ण हैा।ता है उस्सो प्रकार साहित्य- 
भण्डार भी देश विदेश को ज्ञानगाथा के सेचय 
से पुष्ट हाता है। विख्यात फारलो कवि, खुलेखक 
और महाज्ञानो शेख खादों का नाम किसने नहीं 





खुना है, ग्रेर हिन्दो साहित्य के खुलेखक पग्रैर कबि 


पण्डित अयेध्यासिंह उपाध्याय का नाम भो सब 
हिन्दी साहित्य के प्रेमी भल्रो भांति जानते हैं। 
यदि आप इन दे।नों प(रसिक पर नागरी कविग्रों 
का अपूर्य सम्मिलन देखा चाहें ते। एक ग्रति 
उपदेश-कुसुम 

अवश्य मँगबाकर पढ़िए । शेख सादो के ज्ञानो पदेश 
का मनेरम सुगन्‍्ध इस कुसुम में आपके मिलेगा । 
यह कुछुम सादी कृत गुल्स्तां के ग्राठवें बाब का 
उपाध्यायजी कृत गद्य-पद्य-मय विचित्र पैर मतो- 
हर अजुवाद है।भाव ग्रैर भाषा इसको बड़ी 
मनोहर हैं। केवल मात्र दे ग्राना मूल्य भर ग्राथ् 
आना डाकव्यय भेज ने से नीचे के पते से यह अलस्य- 
खुन्दर पुस्तक आपके मिड सकती है। 


मेनेजर इंडियन प्रेस, 
इल्शहाबाद 


गा 


आ्राचीन ज्यौतिषमस्ेचिमाला । 


थथा शिख। मयूराणां सागानां मणये यथा। 

५ तद्देंदागशाखाणां गणित मूर््धनि स्थितम्‌ ॥ 

... एक ग्रसिद्ध बचन है कि जैले मारे को शिखा 
चैर खांपां को मणि हेतो है बैलेही वेदांगशा्तो 
में गणित है। गणित पैर ज्योतिषशास्तर को जन्म- 
अृमि यही देइ? है गैर यहाँ से गणित संसार भर 
में फैला है ।.यहां से ग्र॒ब में गया, वहाँ से यूरोप 
चहुँचा । पर बड़े शोक को बात है कि हमारेहो देश 
में आजकल कुछ थोड़े से पण्डितां के छेड़कर काई 
गशित का नाम भी नहीं जानता । जे छेग प्राचीन 
डोति से गणित पढ़ते हैं उनमे से सै। में निश्चानग्रे 
का पढ़ना न पढ़ना वराबर हैं। पंचांगें। की सहा- 
यता से फल बिचारा जाता है, पर गणित न जानने 
से ठीक गणना कैंसे हे। सकता हैं? से बिना गणित 


और ज्योतिष के अन्‍्यां को एक श्रेणो सरल भाषा 
मैं रची है। इस श्रेणो में क ग्रन्थ हैं । प्राचोन रो तिया 
के साथहो साथ नई ग्ंग्रेजाँ रीतियां भी लिखदो 
गई हैं चै।र प्रश्नों को किया ऐसी फैलाकर लिखीक 
है कि साधारण गणित जाननेवाले भी इसके समम 
जायेंगे। इस माला के प्रन्थां का ब्योरा यह हैं- 
अड्रुगणित-भास्कराचार्य कृत लोलावतो हे 
अन्‍्तगंत अड़ुगणित भाग । 
चौजगणित-भास्कराचार्य कृत बौज़गणित | 
क्षेत्रव्यवहार-लोलाबती प्रौर बोजर्गाणत के 
अन्तर्गत क्षेजव्ययहार । |; 
गगणिताध्याय-भास्कराचार्य कृत प्रसिद्ध प्रन्ध 
गरेलाध्याय-जिसमें पृथ्वी का निराधार सिद्ध 


जाने फलित का बिचार भौ प्रशुद्धही हे।ता है रैल्हैना ग्रहण पड़ने का कारण ग्रादि लिखे हैं। 


जिन लोगों ने अंग्रेजों गणित पढ़ा हैं बह बहुघा 
खमभतते हैं कि संस्क्रत में साइत बतानेही भर का 
गणित हैं| बहुधा छोग यह जानते हैं कि प्रथियी 
को गेलाईं, इसका निराधार सिद्ध हैाना औदि, 
प्ृथित्री की छाया में पड़ने से ग्रहण पड़ना, यह सब 
अंग्रेजी मत है बेर संप्रेजेंस् हम छेगे ने सोखा 
है। ऐले छा इस माला के झवहय देखकर अपना 
अम प़िटायें | संस्कृत में संक्षेप लिखने को रोति 
अचलित है। इससे साधारण संस्कृत जाननेवाले 
बिना गुरु के गशित नहों समक सकते। किसी 
रीति से प्रश्न का उत्तर के ते सिद्ध हातता है चर क्यों 
« खिद्ध दाता है यहबहुत से पंडित भी सहाँ जानते। 
अशितशालर के धाचाय॑ महामदेपाष्याय पंडित 
खुधाकर ख्िवेदी ने अपने शे।वे बोजगणित शैर 
छोलावतों में उपपत्तियां दो हैं पर यह सब संस्‍्क्॒त 
मे है।इस विचार से घंग्रेजो के प्रसिद्ध गणितज 
सेस्क्॒व के विद्वान पै।र भाषा के सुकवि ओ पघवघ- 
 बखी सूप उपनाम लाला खीताराम बी, ए, ने गणित 


है री 


सर्योसिद्धान्त-प्रसिद्ध ग्रार सबसे प्रमाणिक 
अन्धथ । 

यह माल्ठा ऐसी नहों है जिसके बहुत से ग्राहक 
है। या जिसके प्रकाश करने में किसी भ्रंकार के 
लाभ को आशा हे।। गणित के ग्रन्थों को छा 
भौ अधिक पड़ती है, इससे आशा है कि देशहितैपों 
घनाढ्य छाग मेरी पूरी सहायता करेंगे-। मूल से 
स्कृत के छहा मन्‍्यें का ६रू० से अधिक है। 
डपपतक्ति औ्रैर टीका समेत ग्रस्थ बहुत बढ़जायँगे 
सम्पूर्ण मादा का दाम डाकव्यय सहित ६ रू 
हागा, पर तीन तौन अन्‍्यों का ग्रश्निम सूल्य ग्राने 
औहर २०० ग्राहक हेने पर ग्रन्थ १ खितस्वर सर 
१६०१ दैं० से छपने लगेगा। पहिले तोन ग्रस्थें का 
दाम डाक व्यय सहित २॥) हे।गा । 


गिरजाकिशेर- 
ग्रांड परेड, कानपुए 


भाग २) , जून सन्‌ १९०१ ६० [ खंल्या ६ 





लाला सीताराम, बी, ए.,डिपटीकलकुर, 
के रचे हिन्दी भाषा के ग्रन्थ 
रघुबंश भाषा--सरल चौंपाइयें में, दिलीप, 
रु. अज़, दशरथ, ओरामचन्द्र , कुश ग्रादि रघुबंशी 
राजाओं के चरित । दाम ॥) 
कुमार सेभवभाषा--चौपाइयें में, आपाबंतोजो 
का जन्म, तपस्या प्रार बिवाह | दाम ।) 
मेघदूतभाषा--कव्ित्तों में, एक बिरहों ने मेख 
का दूत बनाकर झपनों प्रिया के पास संदेशा 











मजा है | दाम 5) 
ऋतुसेहार--भ्रनेक ढन्दें में छः तहतुओों का 
बणान | दाम रू) 





पिछले तोनां साथ, जिल्‍्द समेत ॥) 

महावौरचरितभाषा--भ्री रघुनाथजोके चरित 
माटक के रूप में बबाहस लेकर लड़ा विजय ग्लौर 
अभिषेक तक लिखे है, रामत्डौला कराने के याम्य ॥) 

उत्तररामचरित नाटक भाषा--खतोता जो के 
दूसरे बनवास, अश्वमेध यज्ञ भोर लूवकश के मिलने 





को कथा । दाम ॥) 
मालूतामाधब भाषा--प्रेम का ऐसा नाटक 
दूखरा नहीं है| दाम ॥) 


रूच्छकटिक नाटक भाषा--इसमें एक वेइया 
के खाथ एक भले मानस को प्रीति को कथा बड़ी 
अपूर्थ है । दाम ॥₹) 
मालविकाझिमित्र नाटक भाषा-राजा ग्रशि- 
मित्र मालदिका का चाहते थे, पर रानो के भय से 
अनारथ पूरा नहों हेता था; प्रेम गौर सोतिया 
दाह को कहानी । दाम । %) 
नागानन्द--प्रेम गैर उपकार को कहानो (कप 











रहा है) । 
सावित्री-पतिब्ता का चरित, ख््रियों के पढ़ाने 
याग्य । दाम )॥॥ 
नई राजनौति-हितापदेश कहानियों में ( जल्द 
कप जायगा ) 
यह किताब बहुधा इंडियन प्रेस को बहुत हो 
उत्तम छपौ हैं । 


ठिकाना-गिरिज्ञाकिशार, परेड, कानपुर । 


अोमदरभागत 


मल श्लाक तथा भाषा टीका सहित 


सम्पूर्ण १५ स्कन्थ, मृ० डांक व्ययसहित ३ 
रु० | बम्बई के सुन्दर टाइप में उत्तम काराज़ पर क- 
कर प्रकाशित हुई है । बड़े अक्षरों में ऊपर मूल 
और नीचे छाटे झक्षरों में प्रति सोक का सुर्हर 
और सरल भाषा टीका छापागया है। इसको भार 
टीका में श्रीधरो, बाल्प्रयोधिनी, विजयध्यड़'| 
जाधिणो इत्यादि सबहो सुन्दर सेस्क्रत द का 
आशय लिखा गया है। नेक सेस्क्ृत टौकाग्ों # 
पुस्तकें न खरोद कर के इसहो के पठनपाठन से पंहिट| 
गण प्रेरर श्री मह्भाबत्‌ के प्रेमिपां के किसों वि 
में काई सन्देह नहों रहैगा। पुस्तक का व्यासगर' 

























पर रख कर बांचने से अत्यन्त शोभा हेगी | क7 
बांचने बाले पंडितों के लिये ते यह श्रोमद्भागउः| 





कल्पबृक्ष हैं। सू+ डांक व्यय सहित ३) है 

पुस्तक एक साथ खरोदने बालों के १ प्रति भेंट २ 

मिलैगों | ५०० ग्राहक है। जाने पर मूल्य बढ़ेगा 
बलदेवप्रसाद मिश्र 

तंत्रप्रभाकर प्रेश्त- मुरादाबार 


महाशाय, यदि शझ्ापने सरस्वती का र 

अब तक नहों भेजा है तो कृपा पूर्वक उस 

( भेजने की चेष्टा कोजिएगा। प्रधिक” 
महाशरदें ने मृल्य भेजकर सरस्वती 

उच्चित समय पर सहायता पहुंचाई# 

डनके हम धन्यवाद देते हैं। ग्राप हिन्दी सा” 
के प्रेमो हैं। झापके यह बात ग्रवश्य ज्ञात है 
डच्चित समय पर सहायता पहुंचाए बिना सररू 
अपना कर्त्तव्य ठीक ठीक नहीं पालन कर सकते 
आशा है कि मनो आर्डर द्वारा झाप रुपया ? | 
भेज देखेंगे। 





आपका कृपाकाक्षों 
मेनेजर सरस्वर्त 
इण्डियनप्रेस, ?० 





श्रोमान्‌ राजेश्वर सप्तम एडबर्ड की घम्मंपत्नी 
मडारणों एलेकज़ेण्डि ना 





बड़ा क्यामरा अमेरिका की “ शिकागा 


आलटन रेलरेड कम्पनो ' ने बनवाया है। 


जाजं लारेंस महाशय हैं। इसके बनाने 
'माख का समय लगा था ग्रार अब यह तैछ 
है । इसमें ८ फौट लम्बी प्रौर 


: के ऐसी उत्तम रोति से ढक कर क्यामरा 
महा एक बटन के दवा देने से उसके 

| का परदा हट जाता है गौर फिर बटन के 
बह गिर पड़ता है। एक्‍्लपेज़ करने में 


302३ पोटते चले ग्राते हैं। पः 


इयामछदास जौ के विराध के हुए, 
जिनमें प्रधान उद्यपुर दर्बार 32220 कर कह 
राज जी की स्वयं हे षाप्नि हैं। हमारी समझ में यह 
नहीं आता कि बिना अ्न्ध को पूर्णतया प्रकाशित 
किए डसपर बिबाद करना कहां तक युक्तिसंगत 
है। प्रथावाई का विवाह राबल समरसिंह के 
साथ हुआ अथया नहों, राबल समरखिंह प्रथ्वीराज 
की लड़ाई में मारे गए या नहीं, इन ऐतिहासिक 
अटलाओं से ग्रार परस्पर के ईर्षा क्वोप् से कया 
सम्बन्ध है यह समझ में नहों यदि यह 
मान भी छिपा हट 20 02४ 


का खमय लगता है। गत पेस्सि. की प 
3० 






















क्‍ । स्वयं उदयपुर दर्वार भो इस देय से बच नहीं 
सकता है, परन्तु इस विषय पर हम फिर कभी 
हिखेंगें।... 


अ्सिद्ध था कि संसार के समस्त देशों का मुकुट 
माना जाता था, पर श्राज इस देश में विद्या तथा 
विद्यासम्बन्धी बिषयेां से हमारे देशवासियें को 
बह भ्रुच्ि है रही है कि उसे देखकर ईश्वरही का 
जाम लेना पड़ता है | पृथ्वीराज खा प्रसिद्ध 
अस्थ है। और पढ़े लिखे लोग यहाँ तक न जानें कि 
वह किस प्रकार की भाषा में लिखा हैं, उसमें किन 
विषयों का वर्णन हैं, बह कितना बड़ा है ग्रैर कब 
बना ! ग्रस्तु, आज हम हिन्दो पाठकां के सूचनाथे 
उसके अध्यायों को सूची नौचे देते हैं । 

(१) आदि पर्व, ( २) दखम समये, (३) 
बिल्ली किल्ली कथा, (४) झ्राजानबाह समये।, (५) 
करूपट्टों समये।, (६) भ्रापेटक बीर वरदान समये, 
(७) नाहर राय समये।, (८) मैबाती मुगढ समये।, 
(९) इसेन कथा, (१०) झाषेट चूक समये, (११) 
चित्ररेखा समये, (१२) भाला राय भीम समये, 

१३ ) खलष जुद् समये।, ( १४ ) इंछिनी व्याह 
समये।, (१५) मुगल जुडे समयेा, (१६) दाहिमी 
दाह समयेा, ( १७) मामि खुबन खमये।, ( १८ ) 
दिल्लीदान समये, (१९) माधों भ।ट कथा, (२०) 
'पदमाचती व्याह समये।, (२१) प्रथा व्याह समये, 
(२२) हे।ल्लों कथा, ( २३) दीपमाल कथा, (२७) 
धन कथा, ( २५७ ) ससिग्गतां कथा, (२६) देवगिरि 
|उद समये, (२७) रेंबातट समये।, (२८) झनंग- 
पल समये, (२०) घच्चर की छड़ाई समये।, (३०) 
करणारों फत समये, ( ३१ ) पीपा ज्ञुद समये, 
(३२) इन्द्राबतों बारहेज समये।, (३३) इन्द्राबती 
याह समया, ( ३७) जैतराब कद समया, (३५) 
93:45 (३६) दंसखांक्ती व्याह समये।, 

५ (३८) बरूण कथा, (३९) 
बंध समये, (७०) पज्ञुन छागा समये।, 


स्व समय, (४+) बन्द ढाएका 





कभी यह भारतवर्ष विद्या के लिये इतना 





गमन समये, (४३) कैमास जुद्ध समया, (४४) 
भोमबध खमये।, (४५) विनयमजूछ, (४६ ) खूक _ 
बर्नन, ( ४७ ) बालुकराय समये।, (४८ ) पंग जम्य 
विध्यंस समये, ( ४९ ) सेजागिता पूर्व कथा, 
(५० ) संजेोगिता नेम समय, ( ५१ ) हांखो प्रथम 
ज्ञुद्व, (५२ ) हांसी द्वितोय जुद्ध, (५३ ) पज्जून 
महेवा छुड, (५४ ) पज्जून पातसाह ऊुद्ध, (५५) | 
खामंत पंग जुद्ध, ( ५६ ) समरपुक्न जुदध,। ५७) 
कैमास चध, (५८ ) दुर्गकेदार समयेा, ( ५९ ) 
दिल्ली वर्णन, (६० ) जनगम कथा, (६१) 


» जुद्ध समये, ( ६२ ) पटरितु बर्णन, ( ६३ है 


चरित्र, (६४ ) आपेट चूक साप समयेा, (६५। 
घीर पुण्डीर समयो ( ६६ ) विवाह समये। (६७) 
बड़ी लड़ाई समये।, (६८) वानचध समये, (६०) 
रयनसो समये।। ते 
ये ते उसके ६९ गध्यायें को सूची है। ख्छोंक- 
संख्या इस समस्त प्रन्थ की लगभग ३२००० के हैं । 
यदि यह ग्रन्थ रायल झठपेजी आकार में छापा जाय 
ते अनुमान से २४०० पृष्ठ अर्थात्‌ ३०० फार्म 
पूर्ण हे जायगा | इसको क्ृपाई भ्रच्छे कागज 
५००० के लगभग पड़ेगी । इतने बड़े ग्रत्थ के पूर्ण रूप . 
से सम्पादन होने ग्रार छपने में कम से कम दे _ 
वर्ष का समय छगेगा | यदि इस पुस्तक के सम्पा- हा 
दन करने के लिये एक सम्पादक, एक कवि (राज- 
पुताने का ) ग्रार दे सहायक दे। वर्ष के लिये 
नैकर रक्खे जांय ते उसमें ४८०० रुपया व्यय 
है।गा। बिना ऐसा प्रवन्ध किए इस ग्रन्थ के संस्थक- 
रूप से छपने का प्रबन्ध न है| सकेगा। हमारे अर 
मान से इस कायें में लगभग १०००० के व्यय हे 
यद कोई इतना धन नहों है जे एकत्त न 
काटा और बू दी का राज्य अबलछें चैहानें के 
में चला आता है। उन्हें चौहानें के 
इस पृथ्वीराज रास के छूपवाने में 
+ यदि देने महाराज पांच 
रुपया देंदें ते। इस काम का हे। जान 
बात जहां है, भैर यह घन ; 




































श्टद - 


.. खुग़मता से न निकाछ सकते हों | हमे पूर्णा विश्वास 


है कि उक्त दोनों महाराजे हम/रे इस लेख पर 
ध्यान देंगे ॥ 


न] 
हिन्दी के प्रसिद्ध लेखक और हिन्दी के कई एक 

प्रत्रों के जन्मदाता पण्डित दुर्गाप्रसाद जी हमें 
लिखते हैं कि ग्राजकल हिन्दी के केखक प्रायः 
आाब्दों के ऊपयुक्त प्रयोग पर ध्यान नहीं देते | यह 
दे यहां तक झ्राता जाता है कि भाषा दिनों दिन 

* बिगड़ती जातो है। उन्होंने उदाहरण स्थरूप एक 


# महा ” शब्द लिखा है। वे कहते हैं कि बहुत से 


छेखके। के यही नहों ज्ञात होगा कि इस शब्द का 

अयेगग कहां कहां नहों हेना चाहिए । इसके ज्ञान 

के लिये निश्वालिखित स्छोंक का स्मरण रखनेही से 
5 क्वाम चल जायगा। 


ज्डढे तेले तथा मांसे ज्योतिषिके मिपिके द्विजे। 
यात्रयां पथि निद्रायां महच्छच्दों न दीयते ॥ 


अर्थात्‌ शह्ढू, तैल, मांस, ज्योतिषी, वैद्य, ब्राह्मण, 
यात्रा, पथ प्रौर निद्रा इन शब्दों के साथ “महान” 
शाब्द का प्रयाग न हेना चाहिए | यद्‌ इस बात 
पर ध्यान न दिया जायगा ता अर्थ में बड़ा भेद 
पड़ जायगा। इन शाब्दों के साथ महत्‌ शब्द के 
लगाने से क्या ग्रथे हे। जाता है यह नीचे लिखा 
जाता है। 
महाशझडू -- हड्डी । महायात्रा 5 यम्रललोक को यात्रा। 
महातैल-- चरवी। महापथ -्यमपुरो का मार्ग | 
महामांख - गोमांस | महानिद्रा - रत्यु, बह निद्रा 

जिससे फिर मनुष्य जागे नहों । 
महाज्योतिषी - चन्द्रगुप्त । महावैद्य - यस । 
महाज्राह्मण - महापात्र । 

'पण्डित जो का लिखना बहुत ठीक है। हमें 

| १६३५४ है कि हिन्दी के लेखकगण इससे लाम 
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हिन्दोभाषा इस समय भारतवर्ष की प्रधान 
अधान देशमभाषाओं में ज्येष्टतम हेने पर भी उस 
आसन पर नहीं विराज रही है जे। उसे वास्तव प्र 
मिलना चाहिए था। प्राचौनता में, सरसता क्‍ | 
काव्यप्न्थों में, अधिकार में इसको समता दूसरी 
भाषा नहीं कर सकती; पर कारय क्या है कि ग्रव 
तक उसने उन्नाति न को प्रौर बड्ाली, गुज़रातो, 
मराठी, उर्दू आदि भाषाएं जे। इसके सामते उत्पन्न 
हुई, परम उन्नति के पद पर पहुंच गई । ग्रनुसन्धान 
और विचार करने पर यही देखने में आता है हि 
इसका आधुनिक रूप ग्रभो सै। ही वर्ष का पुराना 
है। इससे ग्रभी तक यदि इसने उन्नति न को ते कोई 
आशंका को बात नहीं है,समय पा कर सब ठोके है। 
जायगा। यह सत्य है। पर॑ बल्ालो भाषा ते गो 
७७ ही चर्ष को हुई है। उसने इतनी उन्नति क्यों 
कर लो ? हमारी समभ में इस अवरोध के दो 
कारण हैं। मुख्य कारण ते। देशवा सियें का बिराग 
प्र पढ़े लिखे छोगे| को उपेक्षादष्टि है। जे लोग 
संस्क्रत पढ़े हैं वे समभते हैं कि भाषा का पढ़ना 
लिखना हेय कार्य है, पर वास्तव में बात यह है कि 
डनमें से अधिकांश एक पंक्ति भी झुद्ध हिन्दी/नहों 
लिख सकते। हां, यदि बे चाहें ते! उनके लिये 
हिन्दी का शुद्ध लिखना सौखलेना कोई बढ़ो 
बात नहीं है। पंग्रेज़ी पढ़े लिखे लेग यह से।चते 
कि जो ग्रानन्द अंग्रेजी में है, जितनी पुस्तक अंग्रेजों 
में हैं, उतनी हिन्दी में नहीं; इसलिये क्या ग्राबइय- 
कता है कि हम हिन्दी पढ़ें, हमारा काम ते 
अंग्रेज़ी से ही भलो भांति चला जाता है | छ| 
स्वार्थान्ध, कूपमण्ट्रकवत्‌ बिचारनेवाल्ले लगें के| 
यह नहीं सूक पड़ता कि किसी देश ने अपनो माठ- 
भाषा को उन्नति बिना, उन्नति नहीं की है। 
कारण हिन्दी को उन्नति के अ्रवरे।घ का यह है | 
इसको दे। प्रकार की भाषाएं हैं, एक गद्य को-दूसर| 
पद्य को । पद्य को भाषा गद्य से स्वतंत्र हैं, उसकी 
विभक्ति निराली और प्रादे शिक भाषा को है; उसक'| 
जोड़ ताड़ सी भनेखा है। इसलिये पद के लगे 












संख्या ६] मर 
एक प्रलग व्याकरण को आवश्यकता है। एक 
व्याकरण से गद्य पद्म देनें का काम नहों चल 
सकता । बस्तुतः गद्य पद्य कौ भाषा एक हेनी 
चाहिए; जब जे भाषा बेलो ग्रौर लिखो जाती है 
उसके काव्य भी उसी भाषा में हेने चाहिएं । यह 
रीति पृथ्वी को सब भाषाओं में है। हमारो 
हिन्दी इस नियम से क्‍यों बाहर रहे यह समभ में 
नहाँ झ्राता | हमारी समभ में ते बह भाषा कदापि 
भाषा नहीं कहा सकती जिसका एक व्याकरण न 
हो। | हमारे इस कथन का यह प्रये।जन नहों है कि 


तुलखीदास सूरदास आदि ने जे ग्रत्थ लिखे हैं वे, 


हिन्दी के ग्रन्थ नहीं हैं । वरन समयाचुकूल भाषा 
में परिवर्तन सदा हे।ता रहता है। अतएब ये सब 
ग्रन्थ हिन्दी के ग्रवहय हैं, पर श्राधुनिक हिन्दी के 
नहीं | इसलिये इनका म।न ग्रधिक हे।ना चाहिए। 
अब यदि हम यह चाहते हैं कि हमारी भाषा ठोक 
है, वह उन्नति-करे, ते हमें उच्चित है कि हम 
पुराने ढर्रें को छोड़कर पद्य के भी उस भाषा में 
लिखें जिसमें हम गद्य लिखते हैं। यवि यह न 
हुश्रा तो हमारो भाषा सदा अपाहज बनी रहेगो 
पैर डसको उन्नति सम्यक प्रकार से कभी भी न 
है। सकैगो । 


आऋ 

हिन्दी कविता के सम्बन्ध में एक बात का 
जान लेना आवहयक है| इस समय हमारे पद्य में 
जितने छल्दों का प्रचार है, प्रायः सभी मात्रा के 
हिसाब से गढ़े जाते हैं, पर आधुनिक हिन्दी की 
कविता का काम इन छल्दों सेन चल सकेगा। 
बज्जालियों ने छन्‍्दों की उन्नति अच्छी की है। जब 
उन्होंने देखा कि प्र/चौन छन्‍्दों से हमारी भाषा 
का काम न चल सकेगा, ते। उन्होंने नए छन्‍्दों को 
रचना कर डाली-। यह काम सदा से कवियें का 
रहा। क्या हमारी भाषा के कवि भो नायिकाभेद 
प्रैर समस्थापृर्ति के छोड़कर निज भाषा कौ 
आस्ताविक उन्नति पर ध्यान देंगे ? 

#, 


3 कक 








शक 

खड़ी बेलो को कविता के विषय में कुछ 
लिखते ही पण्डित श्री घर पाठक का नाम स्मर ण हे। 
अआता है। इसमें सस्देह नहों है कि मुजफ्फरपुर 
के बाबू अयेष्याप्रसाद जो ने भाषा की इस सुधार 
पर बहुत कुछ जार दिया भार ग्रभी तक वे इस 
उद्योग में लगे हुए हैं। पर इस बभाव को पूर्ति व्यथ 
को लिखापढ़ी से न हे! सकेगी ज़ब तक प्रतिभा- 
शाली कबिगण खुन्दर मनेहर कविता करके हिन्दी 
प्रेमियों के उसका रसास्वादन न कराबंगे ग्रार- 
दूसरे कवियें के कविता करने का मार्ग न दिखा- 
बेंगे। क्या पण्डित श्रीधर पाठक, पण्डित महावीर 
अखाद ड्विवेदी, तथा अन्य कविगणा इस ओर ध्यान 
न देंगे ग्रौर क्या यह उद्योग झ्रनुचित हेगा कि 
प्रारम्भिक पाठ्य पुस्तकों में खड़ी बे।ली को कविता 
हो से पद्यभाग खुशेमित रहे ? हमारी प्रार्थना 
है कि वे लग इस पोर ध्यान दें जिन्होंने हिन्दों 
का बीड़ा उठाया है ग्रौर जे इस कार्य के। करना 
अपना परम कतैव्य मानते हैं। झ्राग्रह, ईर्षा, अथवा 
कं ष ले काम न चलेगा, जे। बास्तव में उचित है 
उसीकी ग्रोर ध्यान रहना चाहिए। 

# 
आप क 
अत्यन्त प्राचोनकाल से भारतवर्ष में जातिभेद्‌ 


* बल्ला आता है। पुराने ढरें के कट्टर हिन्दुओं का यह 


कथन है कि जातिभेद बेद के समय से चला ग्राता 
है। ग्राधु निक विद्वान छागें को यह सम्मति है कि 
ज्यों ज्यों ग्रा्यजाति को उन्नति हेतो चलो त्यों त्यों 
यह बर्णभेद भो बनता चल्का ग्रेर समय पाकर यह, 
इतना पूर्णो हे! गया ।(परन्तु इस बात के सब लेग॑ 
मानते हैं कि प्रारस्भ में यह भेद कर्मप्रधान था, 
जन्मप्रधान नहों । ज्यों ज्यों समाज की उन्नति हेतती 
अली, पुरुषों के कर्म्मा पर विशेष ध्यान दिया 
जाने लगा ग्रार समय पाकर ये चार भेद हो गए। 
जिन लेगे ने पठन पाठन पर ध्यान | 
शुद्धता ग्रौर सत्यता आदि सदृगुणों के लिये! 
हुए, बेज्नाह्मण कहलाए; जिन छोगों ने 


दिखलाया पर दूसरों की रक्षा करना : 
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कतैव्य माना, वे क्षत्रिय कहल्लांण; जे! दूखरें के 
आवश्यक सामभो देने लगे तथा वाशिज्य व्यापार 
में वत्तचित्त हुए, वे वैदय कहलाए; प्रौर जे। दूसरों 
को सेवा सुश्रधा करने लगे वे शूद्॒नाम से पुकारे 
जाने लगे | प्रारम्भ में यही चार जातिमेद थे, पर 
अब समय पाकर न जाने कितने ही भेद है| गए 
हैं । भारतवर्ष के प्रत्येक प्रान्त में सैकड़ों जातियां 
बखतो हैं जिनके भेदें। ग्रैर उपभेदें को संख्या 
सहसों तक पहुंचती हैं। इन सब जातियें की रहन 
सहन, विचार ग्रौर रीति रस्में भिन्न भिन्न हैं। 
भारतवर्ष मेंइस समय एक विदेशी गवर्मेंण्ट राज्य 
करती है। शासन के उत्तम हेने के लिये यह ग्राव- 

. इयक है कि बह सब जातियें का व्योरा पूरा पूरा 
जाने | इसके ग्रतिरिक्त अरब शिक्षा के प्रभाव से 
शीति नोतियें में भी भेद पड़ चला हैं इस लिये यह 
आवश्यक है कि क्‍ग्रव तक जे। ग्रवस्था है यह लिख 
लो जाय कि जिसमें झागे चल कर यह जाना जा 
सके कि शिक्षा का प्रभाव कहां तक पड़ा है । इन्हीं 
विचारों से गवस्‍्मेंण्ट ने यह निश्चय किया है कि प्रत्येक 
श्ान्त में एक एक पुस्तक बन जाय जिसमें वहां 
बहां को जातियें का पूरा पूरा जृत्तान्त संग्रहीत 
रहे | इस कार्य के लिये डेढ़ लाख रुपया गवन्मेंण्ट 
ने व्यय करना स्वीकार किया है । इसका प्रवन्‍्ध 
इस प्रकार पर साचा गया है--मद्गास, बस्बई, 
बंकूल, पश्चिमेतत्तर प्रदेश, पञ्ञ।ब, वर्स्मा, मध्यप्रदेश 
हि और अआसाम में ये पुस्तके' बनाई जांयगी; प्रत्येक 
आल में २००) रु० मासिक वेतन पर एक पुरुष 
“जियत किया जायगा ग्रौर ५०) रु» महीना उसे 
आफिस व्यय के लिये दिया जायगा, तथा २०००, 
रुपया उन लेगें के पुरस्कार के लिये दिया जाये- 
गा जे छेखें द्वारा इस कार्य में सहायता करेंगे। 
गवरम्मेंण्ट का अनुमान है कि यह कार्य ५ वर्ष में 
समाप्त हेजायगा, पर कहाँ कहाँ जहां उस सम्बन्ध 
में काये हे। चुका है, कम समय लगेगा | ग्रतएब 

. सम्पूर् व्यय डेढ़ छाख साचा गया है। वास्तव में 
अर : 5- अं का यह उद्योग सराहनीय है। हमें झराशा 








है कि एद शीय लेग उसमें गवन्मेंण्ट की सहायता 
करेंगे। गवम्मेंण्ट ने राजपुताने के क्‍यों छोड़ दिया 
है यह खमम में नहीं आता । राजपुतानें की जातियें 
का वृत्तान्त ता अवदय होना चाहिए था। क्या 
हिन्दी के सम्पादकगणा इसपर ध्यान देँगे ? 


लाला बैजनाथ रायबहा दुर, सदरभाला, ग्रागरे 
से लिखते हैं- “मेरा यह संकल्प हैं कि यूरप घेर 
एमेरीका के उन धनांढय ग्रार उद्योगी महात्माग्रों 
के जीवनचरित्र मुद्रित करू कि जिन्होंने अपने 


,दैश को उन्नति में प्रयत्ष किया ग्रैर उसीके साथ 


भारतवर्ष के उन महात्माओं के भी चरित्र वर्णन 
करू कि जिन्होंने अपना धन और समय लगा- 
कर इस देंश की सेंबा की | इस पुस्तक में उन 
छामों के जा जे कष्ट प्रारम्भ में उठाने पड़े पैर 
जिस रीति से कि उन्होंने उनके जीता पग्रैर अन्त 
में कृतार्थ हुए, ग्रौर किस रौोति से उम्हेंने अपने 
देश की सेवा के अवसर के हाथ से न जाने दिया, 
वर्णन किया जावे ग्रार धन के उपार्जन पग्रौर॑ व्यय 
के विषय में उनको सम्मति क्‍्य। थी विखलाई जावे- 
गी। इस समय में प्रत्येक मनुष्य के इस भारतवर्ष 
में जीविकेपार्जन की चिन्ता लगो हुई है ग्रैर किस 
रोति से घन की बृद्धि हे। यही उत्कण्ठा है। इस 
पुस्तक द्वारा धने।पाजन को शुद्ध ग्रौर धम्मौनुकूल 
रोति निरूपण की जायगी ग्रोर घनाक्य पुरुषों के 
लिये यह दिखाया जायेगा कि वे अपने घन का 
कुछ भाग परेोपकार में किस प्रकार छगा सकते 
है। मेरे पास यूरप ग्रौर एमेरिका के ग्रौर इस देश 
के कई महात्माओं के जीवनचरित झा गए हैं, परन्तु 
पुस्तक पूरी होने के लिये यहां के बहुत से लेगे। के 
जीवनचरित्रों को ग्रावश्यकता है । ग्रापके पाठक 
गण से सबिनय प्रार्थना है कि वें कृपा करके 
मैरे पास ऐसे महात्म/ओं के जीवंनचरित्र भेज दे 
कि जिन्होंने अपने वाहुबल से घनापाजन किया पार 


- जा परोपकार में तत्पर हुए या हैं । यथार्थ जीवन. 


चरित्र झाना चाहिए। बतैमान मैर गत महात्मा 





[भाग २ | 








के जोबनचरित्र सब इस किताब में संक्ष पतः 
लिरूपणा किए जावेंगे” । ग्राशा है कि इतिहास 
प्रेमोगण इस प्रार्थना पर ध्यान दूँ गे । 


वर्षाऋतु वर्णन 
| कालिदाक के ऋतुघंहार के | 
बारि फुहार भरे बद्रा साई 
साहत कुझ्जर हैं मतवारे । 
बीज्ञुरी जोति घुरा फहरे 
घन गरजन दाब्द स्रोई हैं नगारे । 
शेर का घेर का ओर न छोर 
नरेखन की सी छटा कवि घारे । 
कामिन के मन की प्रिय पावस 
आयी श्रिये नव मेहनी डारे ॥ १॥ 


नौले सरोजन के दल की कहुं 

लीनी मनोहर गाढ़ी छिलाई। 
कौनों कह कज़रा के कछाप को 

सोभा सनो रमनीक निकाई । 
गर्भवती अबलान की त्यों 

छतियान की छोनी कहं कमनाई | 
बेरि रही हैं घटा नम में चहुं 

ओर अनैखो छटा छवि छाई ॥२॥ 
प्यास पपोहन के कुल पै जल 

जाचना जास भरी करबावत | 
बारि के भार नये उनये झुकि 

झूमि छटा प्रलबेलो दिखावत | 
बोरि छुधा जल सां वसुधातल 

औरन मनेाहर घेर सुनावत । 
प्यारी झहे ! किमि बादुछ ये गति 

मनन्‍्द्‌ महादल बांधिक घावत ॥३॥ 








तीखन ज्यों जलघार मयी पुनि । 


बानन को बरसा बरसावबत। 

गोरी ! ये बैरो विदेखिन" के बे 
मनके बदरा बर जारी सतावत॥छ॥ 

नौकी नई तृन घास जमी 

मजु नौलम कूटि दिये हैं बिकाई। 
त्यों डलहे दल कन्दली के 

कल चारु चहूं दिसि देय दिखाई। 
बीौरबह॒टिन की अ्रवलीन में 

छाल लड़ीन की है समताई | 
खेत सां भिन्न मनीनु सजी 

रमनी सी बनी अवनी है खुहाई ॥५॥ 

मेहन को धघुनि के खुनिवे का 

सनेह सने हिय माहिं सुखारे 
सेहैं सलै।ने सरूप सजे पख 

चित्रित चन्द्रिका चारु संबारे । 
प्रेम प्लिकून चुम्बन में रत 

जाबन के मद में मतवारे । 


नाचन छागे प्रिये ! मुरवागन, 
बागन में बन में ग्रव प्यारे ॥ ६॥ | 


बहु बेग बढ़े गदले जल सां 

तट रुख उखारि गिरावती हैं । 
करि घार कुछाहल व्याकुल हूँ 

थलू कार करारन ढावती हैं। 
मरजादृहि छांडि चलों कुछटा.. 

सम विश्रम भौंर दिखाबतो हैं । . 
इतराति उताबरी बाबरी ख्री 








खरिता चढ़ि सिन्धु का घावतों हैं ॥७॥ 


सन घास घने कुलहा उलहे 
रँग नीले मनोहर मध्जु लखे 





गजेन ये घन की घन घेर. 








भारतेश्वर श्रीमान सप्तम एडचर्ड 


